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टीला-दाला सदर का लम्बा त्ता, लगी, पवि मे चपल, 
ह्यथ मृं इडा तथा अ्रतिभा ये दीप्र व्यक्ति 

प° पूयकान्त निपाठी निराला! को हमारे छधिकोंश पाठको ने 
हस सूप मं बहुत वार्‌ देवा होगा, कु ने उनक। वह स्पभी देखा 
हया जब च्रारछन्ध केशर मे एरी शीशी इत्र चप ह्येता है, 
लुग के स्थान पर यथाविधिधोतीद्लेतीहै। हमारे इस वरन करा 
उष श्य केवल यही हे कि शिराला; के लिये दोनों च्रवस्थायं समान है। 


उनके उपर मतहरि के नातिशतक का यहे च्छ सम्प्रा सूप सें 
लार्‌ होता ह- 

क्वचित्‌ ममौ शया कवचिदपि च पैक शयने, 

ववचिच्छाकाहूमरौः ववचिदपि च शात्यादन रुचिः| 

क्वचित्‌ कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्यासरधरौः, 

मनस्वी कायार्थ रस॒यति न दुभ्खं न च सुखम्‌ ॥ 

हम जानते है ओर हमारा विश्वास्त है, यदि विदेशो के प्तौभाग्य 
तं निराला ने वद्य चन्म लिया ह्येता या उनकी तरी प्रतिमा 
परी किसी विदेशी माषाके च्गिन मर नर्तित हृ ह्नैती तौ निराला 
त्रा पएजाके योग्य वस्तु) गयेह्ेते। इतनाह्ी नही, हमत) 
यद्यं तक कहने को अ्रस्तत्हंकि हिन्दी कौ अपेक्षा किसी अन्यं 
भारतीय माषामें भी निराला आज पने को शौष-स्थान पर 
प्हैवा चुके हते । हम हिन्दीवाली काही यह दु्माग्यहै कि जीति 
जी हम जिते वात भौ नही करते, मरने परर उसके मजार प्रर 
जकरदो दरद शरस्‌ गिदा श्वाने की कल्पना करते है । निराला 
चिरायु ह्यो; हम अपनी उप्त नीतिकरा रोनासेरहे है जो रमी 
कुठ दिनि पहले स्तर्यायि तरेमचन्द्‌ च्रौर प्रसाद के स्मार्को फे 
विषय मे हमने अह्ण कौ धी | सभी को यह्‌ मालूमहै कि उक्त 
दोनों कलाकार का कोहं रोस स्मारक श्राजे तक नही वन पाया 
कारख॒ कुल भी हो| | 

अस्तु, हमारा अमित्रायःनिराला के प्रति त्र्रतक दिखाई मर 
छधिका प ठको श्रौर साहित्यिक कौ मनोवत्ति बतलाना भा! 
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यहे शिकायत वहत च्र॑श तक सही है कि निराला चहज 
गाहव नह्य है, उनका काव्य-साधना अश्रवा उनका सम्धरुं 
साहित्य कुक्‌ चचध्ययनश्ील ऋर ऊचे पाये के दिमाग वालो श 
ह्मी मनोरजन व्र सकता है| हयी होत हुये सो हम इतत वातप 
्रपन( । कच्चित्‌ मतमेद्‌ प्रकट करना चाहत हैँ । हस शिक्रायत का 
आधार जह हमारे पठित समाज मं च्रघ्ययनश्नीत्र व्यक्तियों का 
मावह वहं राम कौ शक्तिं पूजाः जक्ष उक्तष्ट कविता कै 
तमे एक वलः जाड कर भूत ऋाडने का मन्वे बनाने ङौ 
ग्रवृत्तिमी है | यदि किती चीज को समने जर्‌ यर्‌ करने क्षौ 
पम्पर्‌। चेष्टा कर ली जाय, फिरमीरताह्ोना सम्भव नद्य तव 
तो क्म्य कह्यजा पकता किन्तु चह चष्टाह्ली नदे चरर 
उप्ते च्माव मे व्यर्थं छने ही सोललतेपन का प्ररिचय 
द्य जाय, उप्र व्या कृष्या जा सकता है, यष ती अन्ने 
जम सथं समले चकते] हम मनते हि निराल्ला दी 
काव्य-साधना टै्े-मेट्‌ श्रतक्र पथते ह्येतौ हहं श्राये वदी है; 
कष्-ग्ाहय तथा क्न्ही अंशो तक दुरवौध माहैं शरिन्तु इतस्त 
निराला की प्रतिभा प्र ओप नह्य चत), ब्रत एसा कहकर 
हम स्वयं चपनी छरषृूरी शिक्त चरर प्राहित्यके कत्यलज्ञान 
कादली परिचयदेतटह। ग्रह निरालाकी ह्ली व्रसाधारण्‌ साधना- 
शक्ति शौरे प्रपिमा-सामथ्य शी जो इतने विरोध श्रीर्‌ उपेल्ञाका 
खले हृदय ते स्वागते कर ऋज के श्रपने शीप-स्थान पर पव 
सकी | वै द्नि हिन्दौ-माषिवां को, स्वयं निरा्लाको, शुलेन हये 


ष 


जघ मुक्त-कन्द उनकी कलम से नित्त देखकर हमने बिलास 
खदा कर रक्छाथा | आज हन मुक्त द्वन्दंका हिन्दीये क्या 
स्धरानटहि. यह मी ह्म अनत ह | 

हम यद्यं निराला की ब्रतिभा के आलौचकर वनने कौ दच्छा 
नहीं रखते । आजदिनि उन्ह इकर श्रपेत्ता नरह | रायद्‌ हौ 
कौर एसा हिन्दी करा जानकार ह्ये जौ निराला से, उनके काव्य स, 
उनकी मापा-प्ेवा पे अनवगत हो| तपने स्यात कान्य-मन्था. 
उपन्यासो अर वंकिमिचन्द्रके ह्यलं के पिकले अनुवाद द्राय रे 
अज ब्रसयेक हिन्दी-माषा-मापी के धर मपर चुके ह| 
 चजैत्ता्चि हमने श्रषनेपूर्व-परकारन (््यंदानः के प्रशकोय 
मे लिला था, हमारा उह श्य जनताको क्रति के साथ कृतिका कै 
जीवम परे छवगत कराना है ताकि वै समम सके कि जितत 
चीज को लेकर वे सुम र उठते हं, चजितर प्रशं्ता अथवा निन्दा 
करते नह्य याते, उतरी पएष्ट-मूमि क्या चीर षी है| हम 
ग्रपनी इए च्य वँ सफ़ल ह्यं या नही, अपना. काम ते 
करेगे ही | | 

निराललाकरा जीवन मी उनके साहित्य-ताधना तरीही मति 
संघषंमय है । समय-पतमय जितत तरह उनकी साहिप्य-सम्बन्धी- 
धारणा लेकर जनता मेँ चचा चली है उता तरह रीर-फुञैर उनके 
व्यक्तिगत जौवन की मौ श्राल्लोचनाये हु हैँ । बहुधा यष श्रालो- 
नाये न्ह ल्लोगो के द्वारा मरचलित हहं हँ जो श्तनी सीधी सी 
वात मी नही सममतेक्रि एक सार्वजनिक मह कै व्यक्ति के 
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जीवन-पटों को--उसक सार्वजनीनता किसी मी कार्ण ह्ये--उधार 
करे देखने का अधिकार कित्र नहीं| कासे कम हप प्रकार 
की च्रल्लोयना- प्रत्यालोचना से. समाजा कृद मी दहित नही 
सध सकरता। वृश्च एग्ायर्‌ के प्राहम-मिनिस्टर्‌ धर पर रोटी 
मक्खन खातैटहैया च्रौर्‌ कुक्ठ तथा गान्धीजी धोती के स्थान पर 
लुयी हो क्यो पशचन्द्‌ काते, हइ तरह की चआ्ललोचनात्रां से 
हमारा कौनसा कल्यारु ह्ये सकता है, यह हम नही समत । 
हमे केवल इते ही भतलव रखना है कि प्रह्नम-मिनिस्टर कुष 
मी खाते पीते, वे ग्राह्म-मिनिस्टर हैँ श्रौर यान्धी जी मले ह्य 
लगी लपेटतेल्ले, आज कोटि र मारतीय-जन के सगचानि हं 
निराला के ग्रत्यत्त स्प की छवहेलना कर उ सूप कै पीडे सकने 
क प्रयास भी जौ करते हें ब्रह करुद्ध एसी ह्य मनोवत्ति रखने बालन 
ह्मे । छीर फिर, हम यह कटू-पत्य क्यौ श्लों ते चो भल रखना 
चाहते है किएक कलाकार, वहू चिच्र-शित्पी क्ये, संगीतन्न अथवा 
उपन्यासकार या कविद्ये, साघारखजन से श्रवश्य भिन्न द्येया। 
उप्तका स्वमाव सदव चन्यं लोगो से भिन्न ह्लेया | यह बातत 
दूसरी है कि श्रपनी वुद्धिके च्रनुसार हम उसे देवता करीकोरि 
मे रक्वेः या दानवके। कलाक्रार का निर्याण मी उन्दी तत्वे 
ह्येता है जिनसे चीधारर्‌ जन का, किन्तु परिस्थितियों रौर वाता- 
चरण उसमें कृ एषा भर दैतैहैजो श्रन्य ल्ली चेष्टा करकं मी 
नही पा सकते । . न 1 क 

निराला के श्गृूडःको लेकर, उक कमी र्‌े प्रसक्त 
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उत स्वमाव की लेकर तथा उनके एकन्ति जीवनक) लेकः 
कापी गालतफह्मिया लोगो को है यह हम जानतंहैः | हम जर 
क पाथ यह्‌ कह स्क्तेहैकरिबात एपीनहहै) जोर कंसाय 
दसलिये कि हमे उनके साथ रह पानेिका चौर निकट सं उनका 
चारित्रिक अध्ययन कर्‌ पाने का स्वित्‌ सुयोग मिला है | वाह्य 
शद्ता के पीठ हमनें उनका चअव्यन्त कोमल स्प पायां तथा 
उनकी एकान्त-प्रियता कपरी सी कमी २ यम्भीर्‌ उत्तस्दायित्व 
की क्री देखी है। निराल्लाने च्राज तक कमी क्ररिनि से कठिनं 
श्रवसर पर मी अपने अहम्‌? का परित्यिय नह्य किया हे । 

निराला की मह्मनता का शब्द््‌-चिच्र लोगों के सामने रसन; 
वे्ा ह्य हेया चसा विदाथ के सायने माठट एवरेस्ट का पैन्सिल्न 
स्फेच रखना । चित्र से उपक महता सानते हए मी विद्यार्थ 
उसकी उचता के प्रति जिज्ञास वना ह्मी रहेगा प्रव्यक्त दृशंन 
के छ्रमावमे चितिं सन्तोष कर लियाजा सक्ता है--मगवानं 
क़ द्भव मे पाषारु-ग्रतिपा के प्रजन कौ तरह~-किन्तु प्रस्यक्त 
दश॑नकी त्राध मिटती नह्ौ। निराला परममी यहपृर स्प सं 
लाग्‌ हताहै। 

हिन्दी में दिवंगत माद्‌ को छोडकर, जह्य तक हम जाने 
है, शायद ही कोई कलाकार रषा रहय ही जिते सरिया की चिन्त 
` आजीवनन करनी प्डी हो ्रिन्तु निराला की यह्‌ चिन्ता कभा 
कभी किस सीमा तक जा पहवती है, यह यह ्रतलाने की बात 
नहीं | इतने पर मी हम उनसे सत्ाहिस्य-एजन की शाशा केशते 
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है । अस्तु, धन मँ लोटनेवाले हदय की मयादा श्रौर मूल्य नह 
जानते किन्तु हदय कौ प्जीवालले धन कामौ उपयोग जानते 
यद्धि घनकोदही वे जीवन में सव कृं मानलतं, देता नही है; 
निधनता के आवर्‌ मेँ दुवा इश्रा निराला का जौ शाही दि 
है, अनुभूतिमय श्रौर उद्र हृद्य है बह कितने लद्मीपतिया कै 
प्रा है, यह हम नही जानते । हम य्ह कुष्टं उदाहरण इस वात 
के देना चाहते हं । 
यह समी जानते हैंकि निराल्ला की धपती का देहात, 
निराला जब्र लगमग र०्र्र्वप कथं तमी दले यया भा। चिर 
जीव का लालन-प्ालन नानाकरं यहं हा | विवाह का जव 
ससय श्राया, प्रथानुसार तिलक-दहेज ऋदिमीतव किया यया 
भौर नाना कै प्ररालां ने स्पये का मह देख, ज्य सवत अधिक 
स्प मल्ल रहे ५, संबंध पक्का केर लिया। इधर निराल्ला ने संवेभ 
एके पेते स्थान पर्‌ स्थिरकर लियाथाजौ लोग समयक परस 
श्राज प्रवश्य लटक का विवाह करने तक की हैतियत नह रखते 
भ, किन्तु खानदान, पृयना श्रा, मान-म्रतिष्ठा बाते ४! 
निराला कौजय सपए्के ब्रल्लपर स्थिर संवेध क्ता प्रता चलता, 
उन्होने वह पते पुत्रका विवाह करने तै स्पष्ट श्रीकर कर 
दिया | इतना ह्न नह्य, इष वसन क्रा पवते महव्धुरं च्रं वह 
हे जथ निराला उप व्याह मेँ वर-प्रत्त करौ करीर पे. नहीं प्रद्यु 
कन्याये को शरोर से सम्मिलित होते है त्र कन्याके पिताक 
स्थान पर सयंही उतत श्रौर्‌का भमी समचा व्यय्‌ उठातेहं!. 
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इम शृते है) यह हृदय कित्र लदमी के छपापात्र ने पाया 
है? अपने इतत कायं द्वारा क्यानिराल्ला साधारण श्वरे ऊच 
नही उठ हं 2 यह उदाहरण उनके बहत हृद्य का एक शअद्ना-सा 
प्रमा है| 

लखनऊ मेँ एक वार कुछ ताहित्यिक्र सज्जनं रिती समाराह 
के लिट चन्दा उगाहने रप्रथरं | यद्यपि विद्यला से जत उदस्य 
ते परिल्लना मरे नहँ चाहतं ये फिर मी साहसिक के नाति ब निराला 
के मकान पर्‌ उनक्ते म॑ट कमै गप | निराला मिले, आनि क्रा 
कारश पहा । जान छने एर निरयलाने टट से निक्रालकर २- 
छृषए उन सज्जनं को दिये। 7 लोग बरावर क्ते रहें कि अपक 
पास हम चन्द्रे के लिए नह्य चछए किंतु हिंदीक्रा काम था, 
निराला एक कैपे तत्ते? हम मानते हैः क्रि निराला कद्र 
कायंकोलोग साधारख॒ शिष्टता कहकर टालदे सकते श्रित 
इसे आपयोंदेखं किवेट्रेस्प्एवे हीथ ज नियला पिदधे 
९-४ दिनो से किती तरह वचाते चले आ रहै ये, क्योकि निकर 
मविष्यमे मी कृष्म च्नेकरी सम्भावना नही थी) 

रेडियो प्रकरण तो लोगों घे आज हिपा नह | श्रल-हरिडया 
रेडियो, दिल्ली श्रौर  लसनठं से पमाहकः पर हम सवने निराला 
कौ कविता का तथा उनके श्रत्ाधारसु सवर-लालित्य का रसा 
स्कादन क्रिवाहै किंतु हममे ते बहत कम लोग दृस्त वात करो जानते 
है कि किन परिस्थितियों मे पकर निराला ने रेडियौ करा शप्र 
स्वीकार क्रिया । रियो श्रधिकारी हौ इस कात को अपने ययँ की 
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फले देख कर बतला सकते हैः कि कितने पत्र उनके, नियलाः 
के पास श्रये थे श्रौर्‌ कितनांका उच्तर तक उन्हे मिला यहं 
समी जानतेदटँकिं हिन्दी मे श्ह्यह्स्ट परमेन्टः निराला कोह्न 
हृच्रा था किन्तु च्चारम्म मँ उनके श्रस्वीकार करने करा कारश केवल 
डय वाला की हिन्दी-सम्बन्धी नीति ही थी | हम यह प्रह्धना 
चाहते है क्रि जित चमय सेद्वान्तिके कारणों से निरलानेवे 
“प्रोफरः प्रस्वीकार किये ये उप्त समय क्या उन्हं त्रपने शहद 
प्मेटः की बात मालूम नह्य थी? एक्‌ तरप यह उदाराशयता थौ 
श्रीर्‌ दूसरी श्रोर, हमे मालुम है , रेडियो के एक उचच-श्रधिकारी 
के लखन ्ाने षर कृ हिन्दी बालों सी श्रीर्‌ से निराल्ला के 
'हाह्एस्ट पेमेदः के लिये शिक्रायत फी गह थी । श्राप स्वयं समभ 
सकते हैः क्रि यद्य महयन कौन है 2 स्पये अधिक मिलने की बात 
जानते हुए मी किन कारं से निन्त को करा देने वाला 
एकं निधन कलाकार या उप्तफे एक बार श्रधिक सपय परर 
निमन्त्र स्वीकार कर लेने पर शिकायत करने वाले ? 

सेवा स्वयं च्पना पुरस्कार है; हम तो यह जानते ही 
है, सम्भवतः निराला को भी यही सन्तोष बल्ल देता जाता है! 
एक दिनि चछयेगा जव हम सममे कि हमने हस उच्रातमा-कला- 
कारको वह चर्यं नही दिया जो इस्तका पावताहै। ` 

कला-मन्दिर, |  --उमाश्यकरसिंह 

 दारागंज, प्रयाग । | 


निवेदन 





(चावुक, मेरे लेखा का तसय चयह है | च्रधिद्छस लेख सन 
२२, ४ के लिखे हए हैं । व्वावुक शोीर्षवकसे पै एक दूसरे नाम 
से प्रतव।ल्लाः मं व्याकरण प्रर त्राल्लोचनायं लिला करता शा। 
आलोचनाय यथाथता लिप हृष. जिततयी मीहे, कटुता लिए 
हृष श्रषश्य थी! आज जिन लेको  श्रौर घन्पादको पर भेरी 
श्रद्धा है, उन, उत घमय, मैने च्पनी यह्‌ श्रद्वा नहीदौ। 
करवद्ध होकर कटुता से समाल्तोवित प्रेज्य चाहिय तक्मा 
चहतारह | उ्पकटुताकोच्यां कात्या हृवलिए जाने दे रह ह 
करि देखे, श्रगर कृ्ठे सव्यमौ हेतो वह कितनी कटुता हस्म कर 
सकता है | ममे विश्वा है, पटने पर पाठकों का श्रम जिघ्र तर 
सदपता-द्शन से सायक ह्येया उसी तरह मेरे . तत्कालीन मनोभाव 
रीर धन्नता के परिचय से पुल्ल । ह 

म उमाशंकर चिंह जी को धन्यवाद देता है, चजिन््लेने इनका 
-संयह कर प्राशित किया है । 

निराला | 










धीनव जाद्कलालन श्रीषास्तं 
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भौन क्वि 


(मिश्रबन्धु-विनोदः मेँ हन मौने कवि काक्र है या नह, नही 
मलुमः-" * ` लीन की करं परस्तक् प्रकाशित नहली हह -" ` “` 
यहं कष्ठ रचनाएं भौन क्री दैता द 1 


गमियो मेँ प्रायः डेढ महीना (मुभे) इउह्मफछर रहना पड़ा] इल्मऊ 
रायवरेली-क्ञिले का एक सव-डिवीज्नन है, मेरी सुराल । पहाड़ जाने की 
स्रचमता ने सपुराल की शरोर मुह फेर | कई साल नही गयाथा। 
फलतः तीसरे दिन लौरने कौ नौवत नदीं राई.) पले का कुलं यागः 
नी था । सपुस्जी श्राधा हिस्सा श्रपनी वेरीको देर्देये-मरैने नीं 
लेने दिया, कदा, (एक तरफ वाप का श्राधा दिस्सा है, द्री तरफ़ पुरा 
ओँ, एक लो ।' श्रीमततीजी ने युक्ते दी प्रतंद्‌ क्रिया एक कारण श्रौर 
है; मेने श्रीमतीजी की वाली जगह नदीं भरी, प्रायः बीस साल हुए, इस 
लिये सासुजी मुके च्रपनी बेटी समती ई, ओर सलष्टज सादहिव्ा+ ननद | 
बड़े मानद से रहा । काफी पोष ( कविता } मिली । दोनो व्र गंगा 
नहाना, इर्कर भोजन करना, एक व कसरत, पालतू समय सनलदटून 
साहिवा से अ्रजभाषा-क्रायव्यालाप । सलदज सादहिवा छोरी है, प्रद, गों 
कदर मच्येकीमा ई; धुवट काढ़ती ह; रोकिन छ्ायावाद  लिखते- 
लिखते मश्छ पेशी बहु दै कि भीमे घूंवट के भीतर उनके सुंदर सुख 
करी छद्‌ मेस निगां मं साफ रंग, रेखा, माव श्रौर ज्योति लिए प्रतीत 
होती यी. बह समती थीम पदे मेरु, मै समता धामे मलं 
मं देष रहा द| ्‌ ्‌ 

परलावाद म॑ रेकं थे, नदरी गया । कदर जगद कवि-सम्पेलन का 
समभापतित्वं था, लिखा--दलाज करा रदा हँ । करई जग से वेवादिक 
` हनमतरण्‌ प्राण, लिख दिधा--श्र विवाह से म नहीं जाता, शके भावा- | 
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वेश दता है। संपादकों ने स्चनाएं मगौ, समभा दिया लिखकर) व्रहारौ 
काट, किसका दै बह व्रादवाला द्ुकदा--जगत तपोवनमम किया । 
चरमे सा श्रानेद, बाहर भी वैरा ही | सुग्रसिदध ज्योत्तिपां प 
गिरिजादत्तजी त्रिपाठी के यदह गीतवाद्यलगादही हुश्रा। देश-मर कं 
गुरी श्राते.जाते दै, कभी श्रच्छुनगए) तौ कभी नौस्ग } वर्मार तौ 
राज द्‌-चारं परहुचते है. जिन्है यास्ता चलते श्राटा-दाल की जरूरत 
हौती है । ज्यो्िप्रीजी ग्रौर उनके द्कोटे माई व्यरत्नजी ( मभू महा- 
सम) बड़ी यनी निगाहं के श्रादमी,) साथ ऊंचे दज के सभ्य, देहात 
मे जसे. व्यक्छि श्रलभ्य कदे जाति द । सयकी इक्ज्नत, सवकी प्रशंसा करने 
बाले मेय शाद्री पंडितजी के पूज्य प्रताजीनेतय की थी, ज्यौतिष- 
शाख्रानुसार, यद्यपि नहीं वननी थी--मे मेगली था, फिर मी वह वह 
के वृहस्पति थ~- उन पर सवकी श्रद्धा यी, न जामे किस तरट्‌ बनाकर 
मेरे सयुरजी को विवाह करने कै लिये समश्षाया, मेरे पितानीनै भी 
उनवयै खुशामद की दोगी-तदेद नदी, काप्ण मरे सदुर्जी की लट्की 
उनकी पुच्वधू दौ-कई साल से उनक्रा ध्यान था; मे जाताया | श्रम्ु। 
तव से इन ज्योतिपी-परिवार पर मेरी बद्री श्रद्वा है | ये लोगे कल 
कल कहते द सुननेमंसुफे बुरा नहीं मालूम देता व्रायः उनके 
यहा जाप्ाकम्ताया | देर दो जाती थी, तौ मभू महाराज बुसा मेज 
ये दोव्ञेसेलुव्रजतक्र ताश दोतते ये, त्रिज नदी, न्ष्यी नाहन-- 
न दिद्रचर--नव्लेकर कुन --न स्न; वस स्ातत हाथ | 'टंहाई श्रौर 
 मंगा-स्नान के-वाद्‌ कसस्त श्रौर फिर संगीत । प्रातःकाल गोत पकाने 
मेःव्यतीत होता या, याक्रिखौ कवि या घिद्रान्‌ की किताधी गरतिभा भ 
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द्रानेंद्‌ का श्राक्र्ष जवर्दस्त होता है । मैरिस कालिज, टखनऊ, के मृद- 
गाचायं प° सखारागजी रह्‌ नहीं सके, उस्म श्राए; मुके स्नेह करते 
है, चि० गमक्ृष्ए॒ उनका शिष्य है, यद्यपि उसके साथ एकवारग्रा 
चुके, फिरभी, शस वारमेरे मृखसेग्रीप्म की शीण स्वच्छुतोया 
प्रलया गंगा का माहात्म्य सुना धा, लखनऊ मे ज्व मै था, श्रौर साध- 
साय मरे ससुराल के संवे मं ्रतिशयोक्ति-ग्रलंकार; जिसमं घन-वरक्च- 
पत्रण्छायाच्युतरश्मल्ञेखा शीत-संकेत-सलिला उद्मॐ की प्रभातवेला. की 
वर्णना थी, पर धूल च्रौर बालू से धुश्रौधार गरमी कौ दुपदर्‌ काजिक्र 
न॒ था} स्वप्न ज्चो्ख्लामकी विमला चेण-कन्प तरला, पश्चिम-समीर- 
शीतला रात्रि क्रावरंनतो धा, प्रर मच्छ के श्मविराम मनभनाने 
श्रौर कारते रहने कौ श्रत न धी । पंडिते सखारामजी ३-४ ` दिन स्द- 
कर चलते सभय मुस्किराते हुए बौले, बास्तवबःमं वद्र श्रनिद्‌ श्राया | 

एकःदिन दप्हर कौ वती चलने की वात दुद, नाव से । उल्मफ 
से पाच मील पूरे प्ले ममू महायज से भौम कवि के कवित्त 
सुन चुकाथा । यह भी मालूम कर चुकाथाक्रिं भौन वेंतीके र| 
पहले मसी स्री क्री एक महाराजिन मारजिंत्रन पी, व्टकेतीकी थी, 
दसलिये वती मे कविताःविशेप मिली; मँ चलने को रानी हो गथा । हम 
लोग चले. । नावे पर पंडित मिरिजादत्तजी, मभू ` महाराज; सुज. वा; 
पंडित गिरिजादचजी के एक रिश्तैदार च्मौर म.|, तरद-तरह की. बात 
दोती रदी, मौनकवि के संघ मं खस तौर से । पडितजीवंदक्.लिषट 
पये ! द्विया देखते जाते थे } एक बहा कह्ुश्या. किनारे से.कूदा। ` 
` घड़ियाल. की माद्‌ खाली थी । श्रमरूद के वगौचे मिले, मैः कै बार 
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सह जा चुक्रा था) एक गेती पर क्रु निदियां वरटी थीं, दस्यिई। 
रच्छ हूश्कि कर्रू--एक प्नायर कीजिए | पर स्क गया | पंडितनौ 
भारते श, खाति नदीं | 

बेती श्रा | एक कुन्ता मिला, पागल्ल पागललसा । पंडितनी ने 
बेदूक दिखाई, तो वहं दुम हिलाने लगा। गावि काधा। गावि जति 
देखा, तौ वह भी साथ हो लिया । जिसके नजदीक होता, वही कमौललौ 
सोचकर घवराता, दैले उटाकर मारता | कुत्तामुह बनाकर सद्य 
पथिक्र कौ देखता । न लोगो का डरना, भगनाश्रौर टले चलाना 
छटा, न कुत का पषा कसना । तत्र तकर वातिहो गणी क्रि पागनन 
कुत्ता पीलु से करारता दै 

बेती श्रा | छोटा गाव) ऊंचे कगार परवा दै । सासन गंगा | 
वल्ल से रास्ता | हम लोग चदे | श्रा मिला) षदे भर्‌ एक स्री 
प° भिरिजादत्तजी नै कायं-सिद्धि काकोई मत्र पडा] मैने मनम कष्टा, 
"पहले कुत्ता भिल्ला हे, तव यष कख नहीं ब्रौलै, देखा.जाय. क्था 
हता है । 

मीतर हम लोग एकं कान्थकरुन्न कुलीन श्रीमान्‌ कै यहां मए । 
पंडितजी ने उन्दँ परहा नौकर से, तव तक वह स्वयं अपने रम्मे प्रर 
कीं से आगु । बातचीत दोन लगी । पंडितिजी परिचित थे, हम लोग 
श्रपरिचित ! परिय श्रा । पंडितजी ने मेरे लिये कड (तमः एक वाक्य. 
मे जोध] कन्यकुब्ज महाशय मी एक प्तमये | साम्यकरी प्रियं भावना 
से मुके देखा । फिर वातचीत दने लगी वैवाहिक  इ्मश्र यै वह्‌) जाने 
का कारण समक्ष | उढकर यन्न, बाबू के साय मौनं कवि का भवन 


भौन कवि ७ 
देखने चला । उस समय कान्यक्रुम्ज महाशय त्रास्पद्‌, घर, अकि, 
शिखा-सूत्र न-जाने स्या-क्या पूङ्ख-पू्टुकर्‌ लिख ददे थे! देख-दाखकर 
हम लोग सो द्रापः | फिर सवके साथ नाव की शरोर च॑ज्ले । 

कुष दिन बाद मालूम हूश्रा, भरे षडे की ग्रपेक्ता करुचैवाला प्रभाव 
चलवान्‌ हु्रा | 
भौन कवि नरहरि कविके वंशज, सेवक के प्वानदानी ] नर 
दरि पहले वती के रदनेवलि ये, फिर श्सनी भरँ बसेये । भौन गौर 
नरेण भूपालसिंह के समय थे । मिश्रवरघु-विनोद" मं इन भौन कवि का 
जिक्र दै या नही, न्दी मालूम; अर्हा तक्र स्मरण है, एक दूसरे मौनः का 
जिक्रदहै। 'भोनः ब्रह्मभ्य । हने पुत्र, दीनदयाल दयालः कवि ये। 
मौन की को पुस्तक प्रकाशित नदीं हुई, पहने पर मंभू महाराज से 
मुके एेसा हौ मालुम हु | यहा कुह स्वनाम भौन कौदेता रहर 
ये ममू महाराजकरो णाद्‌र्थी, मैने खिलि लीं। भौनमंग्रच्छा कवित्व 
मालूम दित्रा | दयाल प्रिता के-ज॑से नद्धौ 
भौन की रचनाएं: 
( १ ) 
चच करै ` च्हग्रीन ते 
` भक्रमोर करं ब्र भोर ते नार्भे; 
ग्राम के म्वेड, श्रम के परेड, 
रीं शुक्रि मंड मै मून की मै।. 
धि ` गए. भोफमा „केः. कना 
करतारी . . व्रजार .-भमाएः: न भै 


न्य 


द न्चाघुक 


पार न पादवं गलारन ते, 
यदहिं हार मं हूय हजास्न लगि । 
यह सु'दर र्वना दहै । दस्र मौन कीःकाव्यन्यतिमा का पतां 
चलता । दै । 
(~ 
मरुसको रवधावै, तैल चुसका न पारव, 
घास-धुसका रखा्ये, करट यहौ काम श्रावेगो; 
पारा कुदारी दासी खुरपी न द्वै खेत, 
ह्म की नमी ते जीर जर की बरचावैगी | 
भौन कवि क दाकी दाका ते चराये केत, 
जगल के वीच मे कटां लौ कौन धावगौी; 
्ञैसी ये जमीन मौन पाद वरदहय के मीच, 
तेसी कबिधज कहर पारदे, न प्रावेभो। 
(.& ॐ. >+ ४ 
तताम न उठीश्रौ द्वापर म॑ ओतौ गह, 
श्रानि कलिकाल म बट मई दाना की); 
जामि कै जवास शरौ. जरला जर कसि रहे, 
नारे के किनारे कुषी कसिं दरिद्रानां की। 
भौन कवि कै दरि फेरि के बतं वदै, 
-- देस महापातकी न मनै दाब्‌ राना ऋ; 
श्रापतो ज्लिखी है ीक दुद की सनद, पर 
इलति इसाकेद्रि देत॒चारि राना. कौ | 


भौन. कवि 


( ४ ) 

जहे कटि एूट-पी तमाम तोप तोडवालौ, 

कटि जैहै काविल कमाल्त फौज चानाते, 
टूटि जेहैदेस क्रो दिमाग, नोर हयुटि जहे, 

लूटि जैहै लाखन कौ माल तोसखाना तै । 
मोन कथि कदत खोदाय की खरि करौ, 

परी पहठुताचगे खराय सूत्र खानाते; 
्ररिन की बनिता सिखावर्तीं एकत, कत, | 

कीलिए न यरि वेनोमाधोत्रक्स राना ते| 


( ५ ) 
भौन भौन कछलोदं नद, गौरापति की शरास ; 
बहु नरे यहि देसमें जतन काहू पासि | 
( ६. ) 
दीर्घ दुल भरे देवतां बजाज वेह, 
पय्‌ कौ पसार पुन्ये पूरो रोजगार दै; 
सेल.सेत रेत खूष-रास्ि पै सराफः साक 
सयदा केले दी सुखद श्रलगार दै | 
भौन कथि कै सोर बनिकर विहंगन कौ 
बाजत मृदेगन तरणन कौ तार है 
सूत न वारार करको व्र सार, , ` 
कथो गंरा-धार कैधो सक्ति की बजार है.। ` 


2 


सालु 


( ५ 

से महापातकी प्रसिद्ध पुम म॑ निन 

प्रलपते ही ते काम कीनो है अभम कर; 
पुन्धकौनलेसश्रौ पुनीतेना पुरातमके, 

पूरित परे रटे प्रवे तैह तमके 
भौन कवि कै भागीरथी के समप श्राय 

भदकं नकार लखि कौतुक भरम कै 
र्द जाल कागद करसकेन कै जात, 

षदे जात ारिमे, न गदे जात जम के । 
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कविवर विहारी 
छर 
कवीन्द्र रवीन्द्र 


विहर सह्यकवि है, हमें कोह सन्देह नह, प्रनत रवोन्द्रनाध 
केवल भारत के नह, संसार के एक महक्रविद्धै |" 
विहारी की प्रतिमा हिन्दीह्यी के हवमा कौ मख करती है; 
रवीन्द्रनाथ की म्रतिमा संघार मरके माव सौन्द्यं को चमकत 
कश्ती है| 


यह्ह्णौया सा लैख इस उदेश्यसे नही क्िखाज। रहा करि तराजुः 
के एक प्रलड़े पर विहारी ग्रौर दूसरे पर रवीन्द्रनाथ कौ वरैटाकर व्ेनीँ 
कवियों की कवि प्रतिभा तौली जाथ । विहारी महाक हैः इसमे कोर 
सन्देह नहीं परन्तु स्वीद्दधरनाथ केवत भारत के नही, ससार के एक 
महाकवि ईह । विहारी के काव्यविवेक मे उतनी नवीनता नही जितनी 
रवीन्द्रनाथके कविता मँ है । विहारी ने किसी नये हन्द कां 
्राविप्कार नहीं किया) कोद एसा श्रनूटा भाव नहीं दिखसाया जिसे 
त्रपनाने के जिए संसार मरके मनुष्य कौ लालच दो | रर्वाह्द्रनाथ में 
दस एक नदी, स्रनेक छन्द ईै--श्रनेक भाव है! विहारी के कन्येव 
ते सवीन्दरनाथ का काव्यचेत्र बहत प्रशस्त &-- बहुत ' विवृत ` 
विहारी की प्रतिभा हिन्दी ही के ावभावोंकौ मुग्ध करती: दै 
रवीन््नाय की प्रतिभा ससार भरके भाव सौन्द्रयं को चमत करतीः 
दै । दोनों मं वद्या यन्तर दै । सम्भवं दै, यदि विहारी रवीन्धनाय के 
समय के कवि दोपे तो उनक काम्यो मभौ विश्वरमाव कै संगीते सुन 
प्रते ! परन्तु जो नहीं द्रा श्रौर नही मिलता' उसके लिये न संम्भावना 
वताते कौ श्मावश्यकता है, न उस्तकी प्राति के लिए `समर्भैन' करने 
की ज्ञप्त दै । विहारी के श्रनेसे हिन्दी मे किसी न्रीन युगक्रा , 
 च्राविर्भाव नहीं हुश्रा, परन्तु रवीन्ध नाय युग प्रवनत्तक द श्रस्ु ्‌ 
दोनो के' श्रंगार्-चिच्रण के चमत्कार देखिये । प्राठर्को के भनोधिनोद 
केलिए कु प्र्य हम उद्धत करतैहै। | | 


१४ -साल्ुक 


क 


टुससे पटले हम हतना श्रार कद देना चाहते दै क्रि ष्टी की 
प्राचीन प्रथाके श्रनुसार विद्धारीने क्रिसी एक भाव करौ एक दही दोहै 
मं समासत कर दिया दै, परन्तु रवीह्दनाथ के भावों का तार्‌ प्रद वैः 
कुल लद्धियां क मासन हीने तक वृधा रहता है। योँतो पठने 
मे कितने हयी नायांका समावेश नान पदता है, परन्तु उनमं 
मी एक पारस्परिक सम्बन्ध बना सहता दै । दूती वातत यह दै कि 
विहारी नायिका मेद बतलातें ई; परन्तु स्वीन्द्रनाथ स्त्रियों के स्वभाव 
का चित्रण करते ई । विदारी के भावों से विकारपैदादौ सकता 
धरस्तु रबौन्द्रनायथे के जावा म बह बात नरह, उनके भावों से केव 
ग्रनुराग हयी बढता है| 
प्रच्छ, लला पर विहारौलाल श्रौर रदीन््रनाथ दोना की कु 
उक्तिं दैखिये-- ्‌ 
"लखि दौरत पिय-कर-कटक, दास ह्ुद्धावन काज | 
मश्मी-वन दग-गहनिम स्ट गुदं करि. लाज 7 | 
४ -- विहारी । 
रीकाकार प्रं” पद्यसिंहटनी लितं है- “भति के समय नायक नै 
नायिका. के श्रंग से वच् उतारने को दाथ वदायादहै। लजलाने देखा 
कि च्व खैर नही; यह स्थान मौ छिना! सो वह्‌. वेचारी श्रलौ के | 
किलेमे, जिसपर बरौनी का बन क्लाया हृश्राहै, श्रा दिपी है: 
टम इसका ध्वन्यारमक श्रथ स्वयं न िखकर्‌ टीकाकरार्‌ के श्रथ 
कादौ श्रंश उद्धत विये देते ई-- “नायिका के सारे शीरदेश. पर 
लज्जायनी का राच्यधा। सो उस्पर्‌ गनीम (नायक). ने बाह्य र्ते. 
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सगर मं द्मपना श्रधिक्रार कर लिग्रा । वद्यसे लज्जा की शअमरदारी 
ठठ गदर | केवल उसक्रा निवास “पट-मण्डपःः मं--साह्ी की 
छौलदायी मं रह गया था । बेचासै ये के नीचे जैसे तैसे मपा 
न्किपये दविपी प्री थी, उस्ने देखा कि श्रव उततेकछछीनने को भी कर- 
कटक-दस्तराज्ञी का लश्कर बट्य श्र रहा रहै, श्रथ यर्दा भी सका नदीं 
सो वह्‌ वस्नरूपीं वासश्थानच्छ ह्योड्‌ कर शसि कै सुद गद्‌ मँ जाकर 
छप गयी | क्रुल-बाला की श्रख; सज्जा का प्रधान सिथिति-स्थान है, 
यद्‌ से उसे हरानान्नय टेदी खीरदै{ 
कवि स्ना रवीन्द्रनाथ की लज्जा दूसरे दयी दंग से व्यक्तं होती है 
इसलिये लञ्जाविधयक्र एक ही ठग. काउदाहर्णं हेम नहींदे सकते) 
रवीन्द्रनाथ कौ नायिका कूरूपा दहै सूप्रन होने प्रर भी वह श्रपनै 
प्रियतम करो गु भाव से प्यार करती है। उसी की उक्ति हैः-- 
जार, नवन सञ्कमार ` कपोलनस् 
कि शोभा पाय ओम ल्ताज्ञेगो ! 
जाहार दलदल्ल नयन शतदलल 
| तारेद गर्ली जल खजेगो |. 
ता$ जुकाय थाकी सषा पे से देसे, 
भालो बासिते मरी सरमे । 
खथिया मनोद्रार प्रमेर कारागार ` . ` 
 , ` स्ये ` श्राषिनार्‌ , भरम | 
, रूपा नायिका श्राक्तेप कर रदी है । प्रियतम से भिनै की उसे 
, कोई श्राणा नदीं । परन्ु कह प्रस नदीं छद सकती । कती ` दै--. 


१६ चाक 


ध८जिसके कपोलतल्ल नवेन श्रौरः सुङ्कमार ई, प्रम की ज्लज्जा 
से उसकी कितनीन शोभा हेती होगी} जिसके नयन शत-द्रल 
उवडवयि हुये दी वने रहतै है, च्रच वरस उसे ही सजतेर्दै। वद पु 
कही देख नले, इस भयस मै सदाङ्सिपी रहती } प्यार कर्ने कौ 
( क््याकर्टरू) लना सेद्ी मरी रहती] (मनक्रा द्वार वन्द्‌ करके, | 
मैने श्रपने ममंके ही भीतर प्रमक्रा करारागाररनचा है।" 

विहारी जौ कुक कह जाते. ह ,उसमं कहने को कुक बाक्रौ नरीं 
रखते। परन्तु रवीन्धनायथ जही श्रपनी श्रन्मता वतसाते ण्ट वह 
पदुनेवाले भी समते है कि यह भावका समुद्र शब्दौकेर्बोधि स 
नहीं र्वे सकरा | विहाय केदो के ,ससाप्त दनि के साथः ही उनका 
भाव मी समप्तदीजाता दै, पाठ्कोंके तिर्‌ कुलं सोचने की वात 
नदी रह जाती; करोः माव कुलु देर क लियं श्पना प्रभाव नहीं 
छोड जाता। परन्तु स्वोन्दरनाथः का संगीत समाप्त हौ जाने प्र 
भी कुर देर तकर क्रानों मं उसका स्वरः बजता रहता दै। बिहारी की 
नायिका श्रंखोके क्लिमें हिपगङै। तो. फिरम्यादुश्रा १वस एक 
सुन्दर चि श्र॑खों के सामने अयौ ओरौर श्रलग हो गमा | परम्नु ध्वी 
नद्रनाथ कौ नायिका ददप मे कारागार स्वत्ती है)" शौर वहीं श्रपने 
प्रियतम कौ केदक्रर र्ती द । यदध्वनि श्रौप गंजती रै, इसकी भन- 
कारं कवि की अंगुलियों से नदीं द्येतीं । एक बात ` श्रौर ष्व प्रीनाद्‌ 
कवित्त रस घरसतराग रति र्गः श्रनबृट्े बूड़ तिरे जेवूढे सथर श्रङ्ग {* 
यह गुण विद्यदं मं नदी, यदं रवीन्धनाथ. मे पया जाती है विद्ात 
तरस्य रहतेरदैः सीननाथ द्वि जते, विहारी -को खुदा श्रपमे कवि 
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होने का ज्ञान वना रहता है-विहायी द्‌ नायिका न्दी ब्रन जाते । परन्तु 
रवीन्द्रनाथ स्वयं नाथिक्रा वरन जाते ह{ इसलिए कविता श्रौर सिलल 
पटती है । विहारी चित्रण करुशकज्षतादिलाने की परिकर में रहते, परन्तु 
रवीन्द्रनाथ शपने विपये मिल जाते ई, इसीलये जय ग्रामे श्रथाद 
भाव उमड़ पड़ता है तव तस्लीन कवि केवलमाव दही देखता रह जाता 
है, ओर नोक धोद्ासा किख जाता है, बस उतने दी से प्राठक्र 
माव सहोदधि का उच्छास समभ जाते | 
दीप उनैरेष्ट परतिद्िं दरत वपन रति. काज) 
रही लपटि छुतरि कौ ह्रुटनि, तैको ह्ये न ज्ञाज॥ 
वहार) 
 ध्द्रीपके प्रकामं, वल्ल दहर तेनै पर्‌ भी, लज्जा न छुट सकी, 
निसवर्ण-काय-कान्ति कीया रेसी क्का गयी फं उसने श्रनाघ्रेत श्ंग 
ोदटपि जिया! काति कीह्लुयादही दीलती है उसकी चकराचौध मै 
शरीरः नन्नर नदीं श्रता | 
| | ---पद्मसिंद शर्म्म | 
कुं विद्ासी की कस्पना है, उसपर पदमिह जौ भी कल्पना 
लटाते दै | बहुत जगह चमत्कार पैदा करने में विहारी से जो कु 
कोर-कसर रह जाती दै उसे प्मलिष्दजौ पूराकरदेते ह । कषर्‌ । 
खव स्वीन्धरनाथ की कुलं उक्तां देखियेः-- , 
` `. धमे देखो श्रानियाद्ो ्‌ मोरे कोन खाने! 
शत शत ब्रलीभग , कौतुक-कठिनं धरा `, ू 
चेये खे, . श्रना कलशः , प्राते! 
वा ५ | -. 


शय चालक 


नायिका अपने नायक से कहती दै--प्तुम मुभे कटांत्ते शाय 
ह, जसा साची तौ सही | यद कौतुक-कटार संघार की करोड आख 
मेरे श्रनात्रत कलंक की श्र दरती स्दगी ! 
'+भालावासा तारो यदि शिरे नैवे शेष, 
कन लञ्न्ा केडे निति, एकाकिनी दहे दिले, 
विशाल भवेर माफ विवस्ना-वेशे 
""एकमात प्यार रह गया भा) वद भमी ग्रन्ते य॒दि बाप 
लेनाथातो हमने मेरी लज्जाक्षयं कछीनी१ इस विशाक्ल संसार म 
मुखै च्रदली श्रौर विवस्त्रा करके छ्लौ दिया |" 
'्मागिया देचखिल्ञे छि छि नारीर हृद्य, 
लाजै भये ध्यर्‌ भनलिोव्रास्षा सकाततर्‌ 
तार लुकावार ठाई कादििले निद । 
नितान्त व्यथार्‌ व्यथौ मालोवासा दिये 
सजतने; चिस्काले रचि दबे श्रन्तराज्, 
नय करे छिनु प्राण सेद श्मशा निये। 
मुख फिरातेद्टौ सखा दज कि बोल्लिया | 
मूल करे एसे हिते १ मले भालौबेसदिकले! 
मूल भेगे षे ताद जतो चला? 
 . ्‌  --रपीन््रनाथ 1 
छी: नारी हृदय को वुमनेदेखा मौतौ उसे तोड्कर दैखा! 
` निर्दय } जौ लजा श्रौर मयते कौप रही थी, प्यार कै लिये दी जिसकी 
कर्णा उमड़ चली थी, उसके छिपने कौ जगह मी तमे छीन लौ । . 


कविवर विदारी छर कवीन्द्र स्वान्द्र १९ 


मेने सोचा धा, तुम सद्दय दौ; श्रपने प्रम शरोर यतसे मरे लिए 
{चरका तक रहते का एक श्न्तयल्ल ( गुप्त जगह ) स्व दाये । हसी 
श्नाशासे मेने ( वम्र सासन) शपने प्राणो को नकर दिवा भष] 
"प्रिय ! द्राज इसरतरह मुह फेर रदे श्क्या१? वुमच्रायेयतीं 
कई मूल कौ यी? प्यार करिया, वद मौ भृती थौ श्रव श्रषनी मूल 
सममः गये इसलिये चले जास्टैटी 
छुट न लाज न लाल्वौ प्यौ लखि नैहर गेद्‌। 
सरपयात लोचन खरे भरे सकोच सनेद्‌ ॥ 
| --विदासी | 
'प्नोयिका पीदर मदै, वहीं नायकदेव पारे है, नायिका मिलना 
न्राहती ष, प्रर नदी मिल सकती । उसकी श्रखों म॑प्रिय से मिलने का 
तालच श्रौर पीटर की लान दोनों बरात्रर भरे] न बद लाच दही 
लुटतादै नयदहलाजदीषद्ुरतीदै प्रौरनदस दशा मे व्वराद्कुलता 
टी कमदहौती षदं!" 
--पद्मसिह श्प | 
"मवे प्रमेर अ्खीं प्रेम कावित चाहे 
मरहम सूप ताई्‌ धरि! 
रामी जे श्रापनाय फुटाते पारी नाष 
| परान कंदे ता्‌ मरि । 
_ । | ` ` --स्वीच्छनाच | 
` ध्वंसे प्रेमकी अरि प्रम क्लीन ज्ञेन चादती ई 1 दशीशिये 
च मोहन शूप घरण कर री है । परन्तु दाय ! मतौ श्रमे कौ खिला 


नदीं सकी ! मेरा जी यही साच साच कर सोरहादं ।'' 

रवीन्नाथ कौ नायिका शधन ही पियतम क्री ग्रासं नीं देखती 
वहसंसारभर की श्रखांकोप्रम क्री कसौरी म कसरी दै । वह सभी 
श्रां प्रेमद्धीनलेने की चाह देखतीदै | द्रप चाहसे संसार्‌ करी 
श्रां म॑ सुकुमार सौन्दयं की कैसी प्ल आराजाती दै, प्यार करने 
वालोंका स्वरूप क्रिस तरह विकसित हय जा है, इसे भी वब 
यानपूवक देख रही दै । परन्तु अपने मावनसौन्दय का उसे स्ञान 
नही है । वह श्रपने करो कुरूपा समभती दै । इसका कारण वह यद 
चतव्राती है कि यँ श्रपने को खिला नहीं सकी । यहा रवीमनाय दर्बान 
की युक्ति सै भीनायिकाके बाक््यकी पुष्टिकर रहे । व्याश 
भावना यस्य सिद्धिभवति ताद्णी । चित्रकार जितनी सुन्दर कल्पनां 
कर ख्कता रै, उश्का चित्र उतना दी सुन्दर दोतादहै) सौन्दयं करी 
ही कल्पना कौ लोग ललित कला का सुख्य ग्राघार्‌ कहतेर्दै। यही 
दात मनुष्य के स्वरूप के लिए भी संघटित होती दै। गत जन्म मे 
जीव मं सौन्द्रयं की जेसी कद्पना थी, इस जन्पमें उषे वैसा द्यी स्प 
मिला दहै) श्रसभ्य जातियों मे ललित कल्पना का श्रभाव है इसीलिए 
बरे कुरूप होते ई । स्वौन्छनाथ की नायिका सौन्दर्यं कल्पना क) 
कमनोरियों के लिये ही. श्राचेप करती हदं कतीदहै, न चप 
को खिला नदीं सकरी थोडे ही शब्दौ मंमाव कितने गम्भीर श्रौ 
ललि है। | ` 
, दुंखरी श्युवी रवीन्द्रनाथ यहिं उनकी नायिका को संसार 
के.सत्र देशों के मनुष्य श्रपनी नायिक्रा समभ । कितनी हौ जगह 
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चंगब्रालाश्रां करा चित्रषु करने के कारणा रवीन्द्रनाथ क्म कविता मँ 
परतीयता श्रा गद ह । परन्तु कीन कटी, वदा भी कवि की तीणा 
से विङ्वभाव के संगीत निकल जाते द) 


पति रति कौ वतिय कदी सखी लखी मुसक्राय । 
कै क्रे सवै रलाटली श्रली चली सुण्व पाय ॥ 
विहारी । 
« नायिक्रा के पाम दु सच्विर्य बरैल इधर उधर कौ बातं कर 
र्ींथौ। नायक ने व्हा पर्हुच कर नायिक्रासरे चुपक्रै मै एक गु 
परसताव कर दिया, जिसक्रा भाव समभ कर चतुर सच्िर्यँ बहने यना 
गना कर वर्ह से उठ लषटी हुई, मकान खाली कर गर्थी | 
-- पदसं शर्म्म । 
फेस उक्तियों म विक्रार की मात्रा श्रावरश्यक्रता से श्रयिक ह । 
पतिदेव थोषी देर कै ल्लिए भी धवं नही रख सके । दसस की सियो के 
सीच मे दृद पडे ग्रौर श्रपनी (पटा) प्राना छना दी । समन्त मे 
नदौ अता इसमें कौन सा चमत्कार है । यदीं एकं बात देख पट्ती है 
कि श्रनंग की तरंग मं पतिदेव श्रौर्‌ परतनीदेवी के साथ साथ, (कैक 
सरै ग्लाय्ली शली चली सुख प्राय ) सिय भी बह जाती है । 
दस तर. का विक्रार सवीन्दनाय फी कविता! मै नदीं 
शरान पाताः-~ ` क १ 
` ` तव  श्वगुर्टन खानी 
श्रामीकेडेरेतैितिटनी, ` `: "` 


जावर 


९1 
६1 


श्रामी केडे रेखे दलित वक्षं तोमार 
कमल-कमत पाणौ | 
भावे निमीक्लिति तव नयन दुगल 
मुखे नारीं द्विलो वाणी | 
अमी शिथिल करिया पाश 
सुले दिये लिन केशराश, 
तव॒ शछ्ानमित मुखखयानी 
सुखे धयित बकरे अनी 
तमी सक्र सोदह्ाग सयैह्निक्तैे ससि, 
हासी-मकुलितं सुखे } 

"मैने वरम्दाय घर षट सखोल डाला था । कमलके सश्श वेम्ाग 
कोमल द्वाथ तुमसे छीन कर शरपनै हृदय मं स्खलियाभथरा। भावावेश 
मेँ तुम्हारी श्रधखिलौ श्रां कीकेषीशोभायी। मुदह्‌से एक शब्द 
भी नदीं निकला था | फिर बन्धन शियित्त करके, म॑ने तुम्हारी केरसशि 
खोली थी) तुम्हारे नत मस्तक्र क्रो रपय हृदयम रखल्लियां था) 
सचि ! ये सुहाग सहते हए. भी वुम्हारा मृशं दास्य मुकुलित (देती से 
खिला ह्रां ) था 1 

देदिये, प्रेम का चित्रखिच जाता | करीं विकार कानामत्क नही 

खकु धरते आरम्भ दी क्री लाज लजाय) 
दरकरिं दार द्रि दिग भद दीठ दिटाद श्राय |] 
--विहारीः | 
सुरत के श्रासम्भमं दी नायिका. का सकोच भावं मानों लब्यसे 
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लजकरर बिदा हो गया | चजा भी लजित टोकर च्तती धनी ! श्रीम 
टीट जो दिखा है, मो आकर श्रन््की तरह प्रत्न होकर, सरक कर 
समीप श्रा गयी ! लजाके दर दोते ही दिखा पास सरक श्रां |` 
--पद्यतिह शम्पा! 
दुखी रिक दृस्ते सुधू श्राललिंणने भरी 
कण्ठे जद्ादया दव,-मृणखाल परश 
रोमांच अंकुरि उठे मर्मान्त हरषे, 
कम्पति चञ्चल वक्त; चकलु खुलत दह्खुल 
मुग्र तनु मरि जाय, शन्त कैष्ल 
श्रते सीमान्त प्रान्ते उद्धास्या उरे 
ू °“ "द्यि प्रिया, 
नुम्बरन मँगिवीो जवे दषत्‌ राषिग्रा 
कायो न प्रीषाखानी, कसायो ना मुख, 
उन्ञ्वल र्क्तिम वणं सुधापूणं भख 
गेखो शओ्रोष्ठाधर-पुदे, भक्त-श्रगश तरे 
सम्पू चुम्बन एक दासी-स्तरेस्ते 


एखन इन्द्रिय-बन्ध दयुम द्रे 2 


सर्त सुन्दरः" 

| --रवीन्द्रनाथ । 
| मुके श्रयनी वायम भर्‌ लो) व्रष्दारे निराभर्ण्‌ वाहुश्रो के छू. 
जाने पर, मुभे इतना दषं होगा कि मेरे रोमांच मे सनीविता ग्रा. 
जायगी, वे श््॑करित से उगै 1 तम्दासा कम्पि हृदय, छलछतादईै , 


२.८ सुक 


श्रन्ति श्रौर शनतुराग मुग्ध शरीर } श्यंगां के सीसान्त-प्रदेश म एक 
माच वृम्ाया श्रन्तर उद्धासित होता रहे, जिसे देखकर इन्द्रियां के 
बन्धन शिथिल पड़ जाय, यही श्ननुमवदटोकि त्रम इन्द्रियां कै बन्धन 
टरटते दी ह| परिये, जवर जय सुसक्रसाकर मँ चुम्बनं मागूगा तथ श्रपनी 
ग्रीवा न मरोरना, महम फेष्लेना, श्ररुणोज्वले श्रोष्डाधसं मे बही 
खख जिस छधा परिपू दै, रख छोटना चौर श्रपने भक्त-णरग 
लिये रखना हास्य की सरस श्रौर सुन्दर दिलोरौ से भय'एक सम्पर्‌ 


चुभ्बन 1" 
प्रारक ! देशी श्मापने कल्पना की उदान ग्रौर चित्र-चिच्ण ^ 
एक .‹ तर पञ्‌ कऋत्परना का उड च्म चत्र-चकरण्‌ 


श्री नन्ददुलारे वाजपेयी 


“वाजपेयी जौ नह आल्लोचना शैलीकौ जीवन दैते हृष उपे उस 
तरह श्राय बदति ठै मि हिन्दी कै रपट मौलिक साहित्य # 
उज्ज वन की तरह आलोचना भी अपने सच्चे ऋस्तिसव क तां 
से देखत है, च्रपनी पत्ता मे प्रतिष्ठित होकर सि लेती है 1" 


दसी सन्‌ श६्रे८का शरतुकाल; ज्वार श्रौर बाजरे कपे कीः 
वाढ प्रायः पूरी चुकी है। कोई-कोई पेड़ गघुवरे; बाली ग्रौर भु 
फुनणी के पत्तामद्चिपि हुए । किसी किरीते सुन्दरी बहू की तरह थौ 
पा घूषट उठाकर प्रथ्वी पर परिचय की दृष्टि डाली है| वपांका वेग 
मन्द; शीतके श्मागमनकी सुचना मन्न मंमिलरही दहै) सारी प्रक्तएक 
स्तब्धता धारण किये हए । वरसाती नदियों का पानी काफी घर गया 
६ । किनारोकरे कासि प्ले दए, दवा मे भूम भूमजातै द | वराग घाप 
कमर तकर, कीं कहीं ह्वाती तक्रा गई हैः मजूर ओर जनेवाकी 
सुगन् धर्मपुर शौर शिमले की याद दिलाती है} किसान बी लगन 
सेहल चलारहैदै | रत्री की प्रस्तं नोते करा समयश्रा गया है | सुव्रह 
कौ स्धारण-्रोच-पष्ो घासासे श्रातौ सिनिग्वता पलत र्ग-विरणी 
किसने, चिद्धियां की चदक, जंगली दूतौ कौ सुगन्ध, दत्त की मूर प्रकटे 
पारे लगातै कितानो की तेजी, सनक्री एक नयौ आंख खोल देती 
दिल र्म एक दूसरी लादेती है; शाम की स्तेन्धता शरत्‌ कौ शुभ शांति 
का चित्र खीचदेतीदै। मृलयुके वराद कै नये जीवन की तरह काम कौ 
नई सूर्त सामने श्राती है । इत स्तन्धता से जे, कुल विरोध दवकर 
मर जाता है ्यौर स्वनाः की नवीनता अपनौ जीवन-दायिनी कलास 
चपल हो उठती है । गावमे ह, एकार श्री नन्द्‌ हुल्लरे वाजपेयी का 
दनद विश्ववि्ालय से पत्र मिल्ला, हमरे यहां हिंदी परिषद्‌ मेंरह- 
स्याद ग्रौर छायावादः पर व्याख्यान दीजिये | श्री मद्‌ दुल्लारे वाजपेयी 


२८ सालक 


द्य परिपदं ॐ उपसभापति, प० अयोध्या खिद्‌ उपाध्याये जीं 
सभापति शौर श्री सोदनलाल द्विवेदी सेकटणीये | एकी मापम्‌ श्रव 
तकर मैने दिया णा, चिन्यासागर कालेज) कलकत्ता म । सभापति महामना 
मालवीय जीय | श्रोजेर एतन बनर्जी केर्दिदी-विरोी धाया प्रवरा 
द्मगरेजी मापण के जबावमं वीरल थ | पूञ्व माज्तवीय जी, जनमंडली 
तथा मिसे तासीफपा चुका था, बर्‌ हट चुक्राथा। मेने व्राजपेवी 
जीका श्रामंत्र स्वीक्रार कर लिया | 

उन द्विना दछायावाद्र की जोग से सुव्वालिफत थौ, जि के प्रगति 
चादकरीजे्ी | प्रगतिवाद्‌ संघयद्र सारिप्यिकर प्रचेष्टा है, छ्ायावाद 
इने-गिने साहित्यिकां क्रा पयत णा । हिन्दू विर्व-विचालय कंष्ुत्, 
अध्यापक तथा काशो के साहित्यिक इस व्याख्यान के सुनने के लिप 
वड़े उत्सुक दए । ९ निगाद्‌ भमु श्राह दिला | काशी चलकर में 
वाजपेयी नीके यदी टद | वाजपेयी जी चायं-भवन मं रहते भर । 
पले दो-एक बार उन्दै देख चुका था) खत-कितावत जरी दी 
न्चुक्री 'थी, अव नजदीक से श्रच्छौ तरह देखने क्रा मौका 
मिला । गोरा रग, बडी वह्धी श्रांसे, सधारस्‌ कृद; स्वस्थ 
देद्ःस्वनच्छं खादी के पसन; स्वाभाविक प्रसन्नता, ! पाऽ रहने वालो 
को खुश कर देने वाली शालीनता तयारसंयत्त भाधा, हृदय पर 
सुर्‌ मुहर छोड्ती हुदै, जो प्रायः नदीं पिट्ती। श्राय-मवन हिंदू 
विषश्व-विद्याललय के गहे वड़े छुत्रावासोँसे द्र एक्रात मदै, दरि 
यलि के बीच में एक तरफ श्रमरूद्‌ का बरीच, एक तरपः श्वेत जी 
` उस समय याजरे से. लया रदा था । सामने, क दी दूर चलने पर 
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सड़क; द्मा मदिलाश्रोंका हयृत्रावास । वाजप्यीजी उख समय एम० 
ए“ फाद्रनलमे प्रे | ग्रौर भी क्‌ लड़के श्रायं-सवन मं रहतेये | वमर 
खुक्ते दिल वाले लढ़कों से मालूम हुश्र।, श्राचायं पंडित रामचन्द्र शुक्त 
छायावबाद्‌ कौ कविता ग्रौर उसके कवियों का मजाक उड़ाते ईह, यहं 
विद्यायियो को पसन्द नही; इसके जावर में यह व्याख्यान का उट बधा 
गथा दै; शुक्त जी कोवे छ्रासतौर से दुप्तक) प्रतिपादन सुनाना चाहिते 
| लद्ृकोंकी मंडी खूप्रताश खेले | कभी कभी ल्लु; द्खुः घन्दे 
प्रार्‌ कर दिये । दो तीन रोज प्रहिलै गया या | प्रसाद जी से मिला। 
उन्होने व्याख्यान के दिन मुके श्रपने यहांसे ले चलने कै क्लिये वाज- 
पेयी जी से कहा । बाति तैहो गड | मै प्राद्‌ जी के यहां चला श्राया। 
प्रसाद जीने साय कृष्णदासजी की मोटर मेगा. लिया. ग्रौर श्रपनी 
मेडली लेकर यथासमय चले । उस दिन उन्दने इच सं मुभे खुूत्र सुवा- 
सित किया । मैने व्याख्यान कै नौर लिख लिये येजो पेन वक्त पर काम 
नदे स्के, क्योकि मे भावमेरेताद्भवाया करि कागज पर निगादः 
डाक्लताथातीो कुष्ट दिखाई न पडता था । अच्छी उपरिथिति शी. । पूज्य 
उपान्यायजी सभापति केश्रासन पर समासीन थै, वाजपेयी जी ग्रौर 
रु)टनलाल जौ कारवाई मं उनकी सददकर रहे ये] छान-छाचाग्रं क्री 
प्रच्छ संख्याः थी | सिप पडत रामनचन्द्रजी शुङ्गमं प्राये ये; मेरा 
भाषग्‌ . लटक. को पक्नन्द श्राया । मेँ उसे साधारण रूपसे सफल हुई 
 वक्तृतास्मभतादह्र। सुभे याद दैजग्रमी बोलते वक्त सभौ की सामाङि५. 
 षताका खयलन था, मनै कषा था, तीसरे दज का विद्यार्थी प्रम  . 
ए, का कोस कया समकेगाः १--रहस्यवाद ` श्रौर क्यावाद कौ मूलः - 


० नानुक्र 


-वाराश्रां को समने कै लिये श्रध्ययन ओर मनने स्राचश्यक है--यद 
काव्य का ज्ञान-कंड ह । दथ म्रात सै उपाध्पजी नारज्ञहो यप्‌ श्रौर 
श्आप्रस के बीच मं श्मावर्यक्र कायं कौ श्रा लेकर चलते गये । उनके 
ज्ञाते पर वाजपयी जी समाप्रति क्र ग्राप्त परत्रैठे  घाजपेयी जीन 
श्रपने मापण मंक्लायावाद कौ बिद्रोद्याद्मक कराव्यधासा वताया श्रौर 
नूतनतर उत्थान के रूपमे उसकी व्याख्या कीजो विद्याधियीं को पसंद 
अ्ष्। पभा मले-मले समात्‌ दुद । 

एम० ए० का दृम्ददान देकर वाजपेयी जी गांव श्रये | गाव 
संद्ीथा। कभी वे मेरे गाव श्रतिये, कभी मँ उनके गांव जाता था । 
एकः दिन निश्चय हुश्रा, यदं स्क पुक्रालय कायम किया जाव । 
चुकी वाजपेयी जीका गाव बड़ा है इसलिए उसी गाव कर लिये निश्चय 
दुमा \ यह इरादा पहले में पक्का कर चुका था वाजपेयी जी कै एक 
चाचा पंडित समेश्वर जी याजपेय्री (भी  श्रानन्द मोहन बाजपेधी 
एमण्ए० के पिता) से समा दुद! स्थानीय सभासदां की सहानुभूनि 
शौर सम्मति मिली । भै शुरू से श्दूरदर्शी था; आदर्शं प्रियता में पद- 
कर कुलु किताव्रै, पन्न-पविकायं शरोर सपये दिष्‌, एकर सन्जन ने 
आवन वनने तक श्रपनौ वैढक्र म पुस्तकालय के लिये जगह दी | काम 
जारी दहो गया । लेकिन स्थानीय लोगो की वसी सदहातुभुति म मिली | 

पुस्तकालय द्वारा श्रासपास कौ प्रामीण॒ जनता के लिये व्याव्यानीं 
की योजना हई जिस्षमं उनके उपयुक्त विपर्यो पर मेरे श्रौर वाजपेयी ` 
जौ के व्याख्यानं द्रा केरते धे। उनसे श्रन्छी जाग्रति श्रासपास क्र 
अनतामदहौ गदर थी। ्‌ > 
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हन््ीं दिनों बातचीत करने पर्‌ सुतै मालूम द्रा वाजपेयी जी 
सहस्य को दी त्रपन जीवन का ध्येय बनाना चाहते | एक दिन 
दसी द्राधार पर यते ध्रा कि श्राचायं द्विवेदी जी के यहां 
चला जाय | द्विवेदी जी का गि दौल्नतपुर वाजपेयी जी के गांव, 
मगगायर्‌ से १७-१८ मील पड़ता है । बेलगाड़्ी पर चढ़कर हम लोग 
स्माचाय द्विव्ेदीजी के दशना क ल्िये चले । मुम पर पलै दिषेदी 
जीकीवड़ी छपा थौ, बाद को मेरे भमतवालाः मं चले जानै से श्रौर 
श्रसमर्थित साहित्य की सुष्टि करनेसे, श्रसन्तृष्टदौ गयेये लेकिन 
फिर भी उनके दय मं मेरे लियि रनभा हेम लोग कुछ चद्छर 
कारते च्राचाय' द्विवेदी जी के यां, दौलतपुर पर्हुचे । 
उन्दने बाजपेयषैजी को बुलवाया श्रीर पृह्ुताह्ु करने लर । 
एेसेदगसे प्रश्न करतेथे कि सुन कर बडा श्रानन्द्‌ ्राताथा | एकर 
एक करके उन्हाने वाजपेयी जी के घरकां कुल् बातं मालूम करली 
शरोर इस नतीजं पर प्रहुचे किये सम्पन्नर्द। श्री नन्द्‌ दुलार वाजपेयी 
मे श्रौर जो कुल्य, बातचीत मे विपन्नता बिलकुल नदं जाहि दती; 
विद्यार्थी जीवन से दी नदैन्य न पलायनमकेवे प्रतीके} फिर ` 
सादिलियिक वातचीत ल्ली । वाजपेयी जी का सवा पाव का द्विया जवार, 
स्वनि क साथ द्विवेदी जी को सवा सेर चता रहा मै वेढा आनन्द 
लेता रहा | दियेदी जी हिन्दीमे काम करने केप्रसंग परजौ कुष्ठ 
कते ये बह प्राचीन व्यवद्यारिक. इष्टि से उत्तम देने पर मी सन्‌ 
१६१९ ६८ के शितं व्यक्तिके क्ियि द्रग्राह्मदहोतोः खुशी कौ ब्रात 
दी कना चाहिए | १९२० ई° मेँ दिवेदीःनी ने मेरे शिएमी कर प्रयल}: 


२ ताघ्ुक 
किए थ, पर उनक्रमै शिक्षा क्रा निर्वाह मेरी शक्रिसे बाहरकर ब्रात 

थी | पहर रात रहते हम खग गाड़ी पर वेट कर गांव चज्न दिषु | 
विश्वविग्यालय के खुलने पर॒ वाजपेयी जी काशी चले गए श्रौर 
आचायः श्यामसुन्दर दास जीसे मिल कर उनकी श्राज्ञा से रिसचं 
करने लगे } एक वपं तक रिसचं करने के बाद पंडित वेंकटेश नारा- 

यश. जी तिवारी के भ्मारतः के सम्पादन काय से ग्रलग दोन 

वाजपेयी जी श्रद्ध-साप्ताहिक भारतः के संपादक हए । 
वाजपेयी जी नड श्रालोचना शली को भीषन देते हुए उत्ते ईप 
तरद श्ागै वहाते दकि हिन्दी के श्रपर मौलिक सादहिय के उल्जीवन 
की तरह श्रालोचना भी श्रपरने सच्च श्रस्तितवकौा श्रावं मे देखती रै, 
पनी सत्तामें प्रतिष्ठित होकर सांसषलेतीदं  ब्राजपेग्री जी की समीक्षा 
स॒ल्यतः मनोवैज्ञानिक विकेयन पर श्राधारितिदै। इस विक्वन मेन 
केवल रचयिता की ममोवुत्ति की, बल्कि उसकी श्वनाके सादिलिक्र 
सोष्टव की भी परीच्लादौं जातीदै । वाजपेयी जी करी स्मीना मं 
साहित्य की सामाजिक. रौर सस्कृतिक प्रेरक. शक्तियों की भी उपेनना 
नही है । | 

भारत मं दिष्टी कवियों कौ ब्रहच्रयी उनकी निकाली दददे । 
इस लेख का उद्धरण दूसरी जगद किया गया श्मौर श्राजमभी विदधान 
आलोक इसका समथन करतें ह । | 
` प्रेमचन्द शौर मेथिलीशसर्ण की भी उन्होने ग्राल्लोचना क्री) 
हिन्दी मे एकं दान सा उढ खड़ा हुश्रा, पूरे एक. श्रान्दोलनकी सी 
 सष्टि दो गई । पर श्रालेचक वाजपेयी. च्रचज्ञ रहे । प्रेम्चन्द जीते . 


त नोन 


भरी नन्दरदुल।¶ बाजवैषी २३ 


वादबियाद्‌ चल्ला, इसमं भी वाजपेषी जी प्रप्ते प्रचारसमं हृ र्ै। 
प्रमयन्द्र जी बदु उदार थे । उन्हे वाजपशीी जी क्री खलता मान 
ली ¦ ज्र उनके ग्रन्तिम दिन भे--सोगदैवूया पर ` प्डे हण म, भं बाज 
पेयी जी के साथ मिलने यया था, उस समये भी उन्ति वाजपवी 
जी क श्रलाचना कां प्रसा का थी | 
दस प्रकार लगभग तीन वधं तक्र प्रत्यन्त योग्धतापूर्वक नारः 
द्वारा हिन्दी कै सवा कष्य क बाद्‌ इसपत्रसे श्राप का सम्बन्य्‌ विच्छद 
हरघ्रा | यहां स्तं चक्कर, स्राप कुक्कु दिनां तक चायः शइवाधसुन्द 
दाप जा क सद्वासक्र क दलाचयते सं गहन माप्रा श्र , साहस्प' तथा 
धना दित्यालीतचनः के परि्धधित्‌ संस्करणम्‌ काम कार्त हई फिर भ्यृर्‌ 
सागर) क्रा क्रदं सत्त तकर नागरी प्रचास्थिीः समा सरद कर्‌ सम्पादन 
करवंद यह काम पूयाकर मीदा प्रेस जात द ग्रौर वहां समचरत 
मातप्रका सम्पादन करतेर्ह ये करामप्रेमे है जिनमे बाजपैयी जी के 
नन प्रौग प्राची दिन्द्र साद्य के ज्तान पम्‌ पूरा प्रकाश पुता है, 
२८ ३० प्न १९८९ तक उन्होने त्रतेकानेकर मारार्भं लेख लिखे है 
से हिन्दी साहित्य क भरडार्‌ म॑ मृस्यवान र्न श्रपपए्‌ ह । साधारणं 
प्र साददित्यिक जनका श्रादर श्रौर रिश्वास् उम पर ब्दा द| 
“गी (तकाः ( निराला } कामायनी ( प्रसाद्‌ } क्रान्यश्रौर कल्ला. 
( प्रसाद `, तथा श्मपराजिताः ( श्रते ) पुस्तकों की मूमिका श्रौर 
इन प्रर लेख लिखे । उनकी लिखी (जयश्चंकर प्रसाद", शतूर सन्द्भः 
प्तक प्रकाशितः हौ चुकी. है "हिन्दी सादिय--नीसवीं शतान्द्रीः ्‌ 


प्रम्तक मंद्विवेद्ीजी मे श्रारम्भ कर श्म तक. कै प्रथुख साहिस्यिकरा. 
न -- 
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परर निगन्थ्‌ ह| इनसे दस काल की सपर्या स्पष्ट दरौ जाती 
हे। भमाहित्य-एक द्यनृशीलनः म॑ साहित्यं मम्धन्पी निचासत्मक 
लेख ्दे। उन श्रौर भी साद्धिधियिक उद्बौोधन के काम्‌ः 
ह}! यद सब देस्ने पर उनकी विशाले कानगशि प्रौर दन्द 
कै प्राचोत एवं मतरीन दानो विभागो म साधिकार प्रवेश का निय 
हो जाता दहे । श्ापने 'हिवेदी अ्रभिनन्दन-मन्थः कै द्रस्तावना जिम 
योग्यता मे लिखी है उसकी पशना किर विना नहीं रहा जाता | वान- 
पेयी जी श्रकेले व्यक्ति श्रपने समयक रै जिन प्र हिन्दी को समनः 
गवानुलवे दै! उनके इन्दी युग्यं श्रौरः कार्यो के कार्ण श्रण्वि्‌ 
भर्तीय हिन्द सारदित्य सम्मेलन ने साहित्यं चिमाग का उन्है सभापनि 
चुन कर सम्मानित क्रिया| उनको निमित श्रादकं श्रौर 3 
ऋऊचादिया ज्ञान हिन्दी माध्यां को उटनि षाल्ला दह) यातपेयी 
जी नै भारतीय श्रौर पाश्चात्य दशनशास् का मनोयोगपूरवकर श्रध्ययन 
कियाद | दरस ग्र्यय्‌न की ज्लुप उनकी श्रालत्वनाश्मं मं सत्र जगद 
दे । रलिनीतिक विचार्यमं वै श्रारस्म सेद्टी गधीवादी र्दे 
यद्यपि श्राध्यात्मिक मान्यताश्रों मेवं याधी जी फ श्राददविाद्‌ 
श्रपक्ता विशुद्ध मासतीगरया हिंदू आदशबवाद्‌ की च्रार्‌ श्रधिक मचः 
राजनौततिक विचारी ममी वाज्पेषी जी गांधी जी के श्रंघभक्त नदद | 
सादहिय मं श्पस्वनच्छता ग्रौर सथाणत्ाके द्यमीं ह, प्रणाली. श्।र 
उर्दश्यम दनो शिष्यता श्रौर स्वास्थ्य वाहते द। साद्य का वं समान 
के प्रगतिशील स्त्यान मं सक्रिय योग श्रावश्यक्ं पससर्भते दं । 


§ 
५ च ई 


क ८ मदि 


 काव्य-साहित्व ` 


(पृषितिम कै लिप जिम धरह्‌ यह क गावा क सहनता, स्यार, 
सतीत ऋ सिक्ता आवश्यक है, ससी तष क्यं क्र मल क 
स्वच्छता, तरलता, उच्छकयित वग यद्र कल क लिये जय 
है । व्यं सथय पर्य वाला करा लनी भरमम शक्ति-पदार क लिए 
यह आवश्यकन्साह्े सया ह। यह आमुरः राक्षसा शख 
श्मतय, पर करभौ-कमी टुकल दवताया मं र्ते ह प्रतल्ल हतर 
बल पर्वा है, छर कमी देवताता क नायक तष्य मौ सती 
छधुर-पल्ली का सतीत चष्ट करते हृद्‌ नही हिक 1 


मनुष्य-मन क प्रष्टं रचना काव्षदै। विचार की ऊंची दृष्टि 
सं उसकी निष्कटुघता तक पहुच कर शब्दमह्य मे उसका संयोगं 
प्रत्य्त करने के पश््यात्त यदौ के नोगों नै उमे गाह्मी स्थिति द्गर 
द्विया} श्रन्यान्यं देश वालींने भी तरह-तरद के तरीके इस्न्त्यार कर 
एक श्रप्रत्यक्त दिष्य शक्तिकौही काव्य के कारश कल्पसे सिद्ध 
किया) काव्यं मे यदि कौ कवि पने व्यक्िस्न पर सवास तौर मे सनोर 
देताद्यो, तौ इसे उसका श्रत्ते दम्कार न समभ, मेरे विवार से, 
उसकी विशाल व्याप्ति का साधन समभना निरुपद्रव दगा । कारण, 
सहकार कोषस कर मिटा देना जित तरह पूणं व्याप्ति दै ~-जैता 
भक्तं कवियों नै करिया, उसी तरह बहाकर मुमा मं परिणत कर देना 
मी पूणं व्यास्ि दै-जैसा ङानियीं नै किया । शंकर, कव्रीर, रवीन्द्रनाथ, 
गटे बह्ने वाली मंदहै श्रौर्‌ तुलसीदास, सूरदासः तथा प्रपर भक्त 
कवि श्रादि ्रहंकार कौ भूमिसे दय्ने बालों सं, दोनों जम एक 
षं शक्ति की द्रणिमा ग्रौर द्राधमा विभूति दो] काव्य कै 
विचार के लिए मापा, भाव, रस, अलंकार श्रादि ्रालोचक के ल्प 
यथेष्ट शक्न द विचार केवन्त काय्य का उनि है,न कि श्रन्य्‌ 
स्मरसंगत बातांका) | 
जिस तरद कवियां परर एक देशीयता के दीप्र लगाए जाते रै, उसी 
त्र प्रायः ्रथिकांश श्रालोचक.मी द्मपने. दी विवर दे व्याघ्र बने . 
 चैठे रहते, त्रषनी दी दिशा के ऊंट बनकर चरते । मैते, हिभ्दी- ` 
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्ाटित्य की प्रथ्वौ पर श्रव त्रज मापा करा प्रलययोधि नदीं दै, 
लराशि बहुत वृर हेट गद, रष्टरूमापा कनि सै उससे जुदा एक 
समी हयी भाषाने आल स्रत दी, पर न्रृचवाननमि वेदम्‌: के भक्तं 
कौ नल्ञर म॑ अभी यह वही सागर यमद रहा दै | नहीं मालूम, 
“वेव की शहनाई° केश्मौरक्या अर्थं है] एक समस्यापधर्‌ भरर 
जितिके कवि दर होजाते हे। 
पसे ग्रालोचक प्रायः स्थी दशा मंर्दतेर्दई । रिन्दी तो श्रभी 
लिका दै, उसकी इनज्त्रत नहींकी जातीतीन की जाय; समय उसके 
सवेकांको ओर वड़ा पुरस्कार देगा । अ्रंगरेज्नी, जिसके प्रताप क! 
सूय कभी समस्त होता द्यी नदी, ठेते चद्यशवों ते राले नहीं | समस 
दाडी अमी उस्न दिन मरह} तव भी साहिष्य करी पताका इसी तरह 
काश मं फसा रहयथी) पर तिरस्कार कै प्रति हाक कहते. 
हसो, मल्लाक करो, फिर मी यै किसी सान्‌ शमा से प्राथना 
करता जाऊगा जौ कदाचित्‌ मानसिक दुःख का श्पनी प्रसास 
सकित्त कर हयं सकती | 
वंगाल म जत्र रवीन्द्रनाथ कमी प्रतीभाकी करिरस्‌ं सत्ताहदिसयको के 
ददथ के केमलांकों खोल धी श्रौर सव लोग उनकी प्रशंसा 
करने लगे घे, उस समय कितना विरोध हृश्रा था | रवौन्द्रुनाधथसे एक 
चयने इसकी केैक्रिवत दौ थी | उषम उनके कवि-हदय का काञ्यः 
ख्वीतहोफरूट्पदादहै 
“प्रक्र भलि धविशिरैर मत, ्‌ 
्‌ पोदाहये दुख-रत 


काव्य-साहिन्ये ३९ 


येतद, सिच, (शब्द नदी) जो प्रसि कणो कौ तरह. दुःख 
क सत पार कर्‌ स्ते चमक रहै दै । 
"जान क्रि वध्र, उरि गीत 
कत व्यधा मेद्‌ करि 12 
(दे मित्र, क्या तुम जानत हा,ये गतिं कितनी व्यथा प्रार्‌ 
क निकले है १ 
एक द्विनसुमित्रानंदन कौ भी ऋल)चनाश्नां से परा कर्‌ -भष 
मृतिकी तरह हत्त मापा मं लिना पटा भा-- 
त॒ पिक-प्रतिभा .का क्र प्मर्मिमान, 
मनन कर मर्मन, शकुनिं नाद्धयान |, 
गोस्वामी नुत्रसीदास कर] इन श्रालोचकरं सं कम चपराहर नथी 
°मापा-मनित मौरि मति वीरौ । 
दसिवि जोग हसे नहिं स्रौ ।'' 
ररा सौचिर्‌ तो, समालोचको की किष उत्तिका इन पक्तिं से 
पचम मिलता ई | श्रीदप के मामाने क्म, मैते काव्य कै रौप 
दशन कै लिए व्यर्थं ही इतना परिश्रम क्रिया, वुम्दारे नैषध मं सव्र दौ 
एकन्र सिल जातं द ¦ ग्रौर. यदह वह्‌ नैषध दै, संमकृत-सादित्य मं जिका 
जोदका दुसरा ग्रधदै दी नदीं, जिसके उद्यसे क्रिगताजुनीय शरीर 
शिशुपाल-वध-जैसे मदाकात्यं कौ प्रभा मंद प्रदृगई| आलोचक की 
प्रा जिन परर नदह, धते माग्यवान्‌ कवि संसार माटी हयि। 
„ जिन्‌तीन सारित्य-रथियोंका्मे चिक्र कर चुका, प्रमर्चद्‌ जी 
प्रसादनी, श्रीर्‌ परत जी; वे कृतिं तैयार क्रमनै. वाक्ञे ई, उमेकी ` 
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खालोचनाणः केसी भी) नै ग्रालोचवनाश्रांमे पहले हं, प्रहि नदी | 
प्रान भी दिन्दी-सादित्य कै व्याक्ररणु का निदा टाती दै, मह्यत्मा 
गधि लंसेश्रठ सनुप्यकराकदनाद करि मृ० पौण वानां क्री भाषा टोका 
नदीं हती--श्णर क्वे पसर, तो महामानी को इसका जान र्हीं 
धर ट्मसे दिन्दी-साद्िव्य की प्रगत्ति स्क नदीं सी, श्रार भाषा क 
व्यक्ररण षर दा देने बालां छी दविक्छत भ बापुदाव्रिय्‌ हिन्दी लिष्यतं 
वालि यण पी क बद-वडे सादिका कौ, जिन्दुं श्रपर दो-क 
साहित्यं के स्याकस्ण का भीं लान रह, मालूम ष्टौ न्ती ई, 
इसके कारण के लिग्बने की यदा जगष्ट, नही। मँ सिकः यही कगा 
कि जिस तरह व्याकरण नापा का श्रनुगामी है, समालेचक 
उसी तरद कृतिका छरृतिकी ददशा करके, दि उसदतिके 
परल स्वल दह श्रौर उनम स्रुगध हैः समालोचक्र श्रपना -जितना शै 
 स्नबरदसत 'टाट खडा क्रम्‌, वद्र कभी रिक नर्द सकती । दसलिप 
समाललीचकं क) छृतिके साथी रहना चाद्धिएः। |पडित रामचनश्छश्युक्क 
करी “काव्यं मे रहस्यवाद पुस्तक्र उनकी श्रालौचना से पल उनके 
ग्रंकार, हठ, सिथ्यामिमान, युषडम तथा रदस्यवादी या कछायाचातौ 
कवि कदलाने वालों के प्रति उनकी च्रपार धृणा षूचितं कर्ती दै । पैसे 
दुरवासा-तमालोचक कीं मी किसी कृति-रकुतला को कर्यं विगाद नहीं 
स्के, अपने शापसे उमे श्रौर चमक्रा दिया ई । ्‌ 

फूल का मुण््य रुणं है उसकी सुगंध, कृति का मुख्य गुण उसकी | 
सो्चकता 1 पर जित तरह चीनियौ कोषीमं बदबू मिलतीदै श्रौर 
सोट़े मे डोकर जीते हुए तिचयद्ट खाने मं स्वाद) उसी कर्‌ यान, 


का(व्य-पाहुप्य ८१ 


ठन्ति जैसे कुतिक्मयो की स्वनारत किमी को सलिकर द्रतीतिन दँ श्रौर 
गुणां ऋ गना संदोपांकीद्ीमंष्याकब्ह र्द, तौ संदेह उन्हीं 
कौ स्नि-योग्यता प्रर दण, जौ एक हिन्दुनानी चीज्कौो ्रंगरजीं 
चीज (८10 6--पनीर) चना डालते द! ( कृते द, जिस पनीर्‌ म 
कैद पट जाते द--सदक्रर बदचू प्राने लगती दै, वह खानेमं स्यादा 
स्थाददार समी जाती षै, कारण, कीड़े कुन मीठे होतेह) ) दूरा 
तारण यद नोदहैक्रि उग्रः जी कींकरति पद करर सम्रार्ाचकर श्रपनी 
श्रालचनाकी तंपरं वनद शां, डी. एल. राय श्रौर रमे" रातां क 
भर कर्‌ -द्वागरते ईह । ध्टप्र जी सी बनं शा हतै यदि श्राका 
सनाज गर्जा की तरद शिक्ना तथा सम्यत कमी उतनी ही सीदिवां 
तय किष दृ होता 1 रही बात योग्यता कमो `प्टम्रः जी की यो- 
ग्यना का पता लगाते से पदे गनं शःकी दी योग्यता का पता नगा 
कर्‌ ब्रतलादरः [क वह्‌ क्रिप्त यिङ्व-वियालय्‌ मि), दोकर निके 
ह, ना यट स्रिलासपी ब्रँटर्दे है, शरोर कट्‌ कै वद साहित्य कर 

दायर दै, जो नोल पुरस्कार प्राप्त कर्‌ लिया | जते उमक्रे लिए शग. 


च्व, 


र्नो सुगम है, तरमेही "्यश्र जी केलिए दिन्दी; उनके च्रं र्ती के 
चित्र श्रगरेज्‌-समाजके प्रिवायक रहै, ठम जींके हिन्दी के चित्र 
दिदी-ममाज क परिचारक । च्राप्को शच्छा न लगे ती, चीनया 
वबिलायत ` चले  जादए, यद क्यौ व्यं की ब्रू म सदृ 

 ध्दुम्दासौ कृति सौवं-फिरीयनी दो; ठम्टारा जीवन सप्र; 
चम्डयारा मन सत्य कमा ऊपर श्वर तक चष्ट दृधं द, जिसके: 


४२  चानयुक 


६ 


लिये सव कुछ दै, जिससे सन शु दुखा, जिसमें सत्र सदम, सत्य श्रौर 
प्रम एक! द 1: 
पत्ययमा दृष्वरद्ीका षट्‌ रगं द, ज] म्म क्छ रपम कुतिकार्‌ कौ 
स्रात्मा के भव की तस्व क्री पाठक की आत्मा त भला देना है। 
श्रनेक प्रासां मएकद्वी प्रकार क्रयी सहानुभुति, एकह मध्रुर्‌ स ब्रज 
उटतादहै) प्रिजेजः्के य॑ साव मास्त कैद्टुटूय म विर्तनसय क्री प्रालि्ठा 
पारदे हं) इन पंक्तियोमं सयका जो सुत्रदै) उससे भारत श्रौर्‌ इग- 
लेड बधाहश्राद। द्रौं श्रात्माएः एक है, जातिगत कड्‌ भी वैषम्य 
खदा नहीं । प्रिया क चित्रको कितनी सुचसरतौ से कविवर विलियम 
रोक्सपि््‌ गवाचते द! देखिए-- 
मेरी श्रतं ने च्जकाप्काकाम क्रिया| तुम्हार पौन्दयं क 
तस्वीर मेरे हृदयकी मेनन पररखद्री । मरा शगीर उसका सचा ६, 
जिसके श्रदर वह र्क्खीरै | णये क श्चदर देख पडत हुद्‌सी व 
स्वभरष्ठ चित्रकार कौ कला दै; क्यौकि उस चित्रकार कै भीतर से तम 
चछरवष्य्‌ उसकी कुशलता प्रत्यत कर्‌ लगी । तुम समश्च लगी, कट 
व॒म्दारी सच्ची मृति खिची दुई रक्खीदै | वह तस्वीर मेर हदय की 
दुकान मं मिस्तन्य लटक रही दै, जिसे देग्वने के मरोखर वु्डारी देस्ता 
हुई अखि है| अवरदेष्ताकि श्रलांनेश्रखा कौ कंसा कदल द्विया | 
मेरी ग्रं ने तम्दारी तस्र खींच ली, श्रीर्‌ तम्र श्रत मद 
लिए मेरे हृदय की खिहृक्रियां द + कितना कमल दरे | 
 प्लोचन-मगु रामह उरग्रानी। 
दीन पलक-कपा स्थानौ '-- 


६: 


फत्य-साहिपय ॥ 


मस्नेह्का प्रकाशा तो ह, पर इतना वदा सौन्दयं श्रवश्य नदीं 
कमा इत तरहक माव को, यदि इसके दो एक कारण---जैसे, मेज 
का उल्लेख दै, हय्‌ दिः जायं, तौ क्या फ्रिक्ठी मारतीय के लिप: 
प्रपनौ चीज कहने मं क्र ग्रसुतिघा हौ सकती हे! इस प्रकार क 
एक उक्ति श्रौर याद्‌ अई- 
“नेन भर्व वलि के, सवक मजरा लेष । 
जाक जैमी चाकरी. ताकौ वेमो देव 1" 

सावां की उच्यता पर्‌ कु भी नहीं कहना, पर कला कौ जौ 
खूवसुर्ती शेक्सपियम्‌ म॑ है, वरह इसमें भी नदीं । दरस तरह के भाव~- 
८ तग नेनन-भयेखे बीच कतां सो कौन दै" श्रनैकं लद मै गुध 
हप. मिलते है । हिन्दी मे कदं मैने शेक्सपियर की-सी उक्ति पद्मे है, 
मुरते स्मरण नहीं| परिया ओर्‌ प्रियतम के स्नैद्‌ का श्रादान-प्रदान इस 
तरद्‌ की उयो बटर दिया जाता है, इसलिए सरंसार्किदृष्टि से 
हस कला क्र) बहुत बदा महस्व प्राप्त हे। ्‌ 

व्ह धीर कुमारी, मुके तुम्हारे चुम्बनं सै मयै, पर्तुर्हं 
चुम्बनं से नहं घवराना चाहिप्‌, क्यो मेरी शक्ति इतनी दथौ हूर द. 
क ब्‌ तुम्हार शक्तिका भार्‌ नहीं भमात्त सक्ती |" | 

म॑ तुम्दारी दुवि, बाणौ श्रौर गति इम्ता दरः पर वुम् मेरी 
वेष्टा नरहींडरना चाहिए; क्य १ हृटय क जिस श्रष्यंसेमं वु 
पूजता ह वद निर्दोष दै)" त | 

 शेली कौ इन पंकियौ मै, कविता-कुमायी की साधना. करवद्‌ 

कितना कोमल व्रन गया था, इतका प्रमाण मित नातादै। प्रायः | 


ध 


न्ताप्ुक 


कवियां कास कुमारियां री पूजाचां कस्तं हए) मनेक प्रकार ध्री 


स्वतियों से उन प्रसन्न करते हूए दैवते ह| पर शैली श्रपनी स्री 


कमारी की.छुवि, शब्द्‌ तथा गतिम मीडन्तारै, चसे कुमारी की 


गति मेदसी के सुकुमार प्राण करप उटते हा--दतनी कऋौमलतां 1 


कल्पनामय; शब्दां मे प्राज्ञ भनीननाध--- 


°+ ल्म 


चरसि 


“नलस्तं 





निरंजन 
सदाय्व उदे बधन बु 
सय--भननं । 
वद्र पाभौ घन्‌ उच्लाये 
याज भ्रमन | 


पजान श्रालजि उदि तै पजि -- 
{निर्जन 122 


एसे चछ मस एकं ददिम 
ल्त पराणे शंकाना जाने | 

ना गख का दारौ ऋण | 
जीवन मत्सु पायेर मत्य 

चित्त भावना दीन । 
पेच. नदर धिरि दशत्तीर 

एसे छ सरे एक दिन ॥ 
दिस्ली-प्रासाद यु 

टा बार-बार साश्शाजादार्‌ 


तद्रा नेते कै ब्ूरे। 


क [उमृ-साहिय्‌ ५५, 


कद क्रठै गगन मंत्र 
निविद्‌ निशीथ दुर, 
क्रयं देर्‌ मशान ऋाकारौर भाले 
 प्मामुन जप छु एं || 

ध््रलख निरंजनः मदाय रतव उठता, बरध्रनट्रूट जात, भयदूर दौ 
जातादै | कटिमं साद्तसि श्मसि भव-भन वरज सही र| राज पजा 
°“ग्रलख निरजननःः गरप्जडस 

वह भएर दिन भरा जत्र ज्ञां प्राण्‌ वाका नद्ध जानत 
यर । किसी का क्र नदीं शस्व प्रं | जीविन क्री भत वेसं कै शरस 
सं ध, चत्त चन्ता से रहित। पिं नदियां क दस तटः तरकर 
ह भी एक द्िनच्राया.धा | ्‌ र 

दिल्ली क प्रासाद-काट भं बारवार्‌ गाह्नादु कौं अछि शवुल रर 
टं । ग्राघीदात के स्तन्य शआकाश को मथना ह्ुश्रा मह्‌ किसका कृद 
हैः १--द्माकाश भाक पर्‌ ूटती हृद यद कनक. मशाल की 
छ्रारा दै १: | [र | 

कल्पना. चित्रण तथा च्रोज एके दी पय मे मिलत जता. प्रद 
कर हृदय की काव्य-तुष्णा भिद जातं ह । दिदी म॑ यदि चात श्रारक 
परक्रोया धेर कर्‌ श्रन्यदुर्शातथा अरन्य जातिया कौ भावसाशि सक रक्ती 
गर. तो इस व्यापक साहित्य के युग मंदी कं भाग्य किसीतरह्‌भी 
नहीं चंमक्त सकते . श्नौर उपक साहित्य म महाकवि .तथा रदधे-व 
 साष्ित्यक्रों के. आने कौ जगह चिरकाल तक ध्वनी रदे-ढनी पदेः | 
द्ोता रहे । पुराना साहियरहिदी का बहुत त्रच्छा थाः.पेर्‌ नया श्रद्‌ ` 


६ तचाद्युक्‌ 
च्छा दोगा, र्सदृष्टिमे उसकी साधना क जायगी । पुराने सार्हित्य 
क जितना दायरा था) नप्‌ का उससे चंत ग्रधि बट्‌गयादहै। नं 
लोग बजभाफके प्र॑मी ह, उनसे किसी कौ प्यक्तिगतद्पर नदी, जब 
नक वैदहिदौ की नवीन संस्कृति के वाधक नरी मनने | परज्त च 
शकारशुं हदयी करी नवीन कृतियौ कों नीवा दिखाने पर तुलेजातिर्ह, 
रायः त्रजमापरा क्री श्रष्ठता लार क्सने के किए, तव उनकी इम 
रुचको वजह उन्दै प्रयत्न करर के साहित्य के व्यापक मैदानस्र दय 
देना चाहिए । उनके दायो साहित्य का उपकार नद्य हो सकता । वें 
तौ सिप मनोरंजन के लिए काव्य्‌-साथना करतै दै, किसी उत्तरदायित्व 
को लेकर नहीं, उनकी श्रवा मे दूरत्तक पैनी दद निगाद्‌ सही दै । त 
द्मपने ही धर्‌ कौ ससार की दद समते दै । साहित्यिक प्रतिस्पर्धा क्या 
ट 
कितनी उदारता दौनी चाहिए, किस-किस प्रकार के भावींसे श्पना 
रद ति-गत स्वमाव बरना लेना चादि, वे नं जानते । कौन-मे भाव 
-सार्वननीन ग्रौरं कौनसे एक देशोय है, उन पता महीं चिसकान मे 
एकद्ी समाज के चिच देखते-दलते उनकी रयि उन्हीं के द्मनस्ता 
चन गदर, बे उसे बदल नहीं सकते श्रौर जव बदली दई को त्री 
भौ. सन्ि उनके सामने स्क्खी जाती है. तत्र श्रपनी रपार मार्तीग 
संस्कृति कौ दोहाईै देकर उसे देश निकाले पर वल जागी दर | पर अष्टि 
नसे पूछा जाता दै किये किसी भौ एक क्रायदे का ब्र यान करं 
जौ उनक्री चिरंतन भारतीय संस्कृति हे रौर जसि रय की सस्ति 
 दृषरे देशौ मेन दो, तो महाशयगण उत्तर देने की जगह दुश्मन की 


श्रपर साहित्य से मानो के श्रादान प्रदान के ज्लिएु कैसी शिष्ट्ता, 


काव्य-पारिप्य ८७ 


तरद्‌ देखने लगते र | कौट केमामने श्राघरुरिक मिरग की प्र(्यीनत।. 
मकि करी तरह उसके पहनने वाले पदि विचारपूवंक दंगे, तो मिजन 
नी उनी सनातनं पोशाक सषरेसौ। एकवार मारम्‌ श्रपनीं 
दुर्जगी पवित्रता की म्यराख्या करत दृष मेर. एक मित्रने कष्ठ, 
द्म लोच पीताम्यर पटनकर खाते है) दम बीवी सदी मं 
उनका पौताम्यरथर दिव्य स्प श्रंखां क॒ सामने श्राया तां 
यदी मुरिकलमसेर्दी कौ रोकना पडा, अपरे ग्रजकल के यकोलों 
का मन्या देखक्रर श्रकर्गात्‌ रायु की यद श्राजाती है। मैते 
मन-दी-मन कटा, पहले चछ श्रादमी पीताम्बर पन छर भोजन 
कर्त यया दिगव्र होकर, यह सम बतलाना ` बहुत कृतिन है । प्रर 
सगर्‌ ज्रां श्रक्ल कासष्ारा लिया जाय्‌, तो दिगंबर रहना दी विशेष 
स्प सेसनातनयमं जान पदता दै, कारण सनातन पुरुप के बष्टुत बाद 
हो कपडे काश्रायिष्कार हृश्रा दोगा च्मौर इत प्रथा कौ मानने बाल 
सिद्ध नामे महायजों की दहस समय भी कमी नदीं । शस्व, अभिधा 
यद कि भास्तीयता के नाम पर जिच कष्टता तथा सौमित भाषां 
सार कायाः का प्रचार श्या जाता ई, स्वा की जाती दै, व 
्स्तिव को क्रायम र्मे कौ जगह मष्ट ही कर्ती दै | श्रस्तिष्व त 
व्यापि दी सेसर्द सक्ता हं । यदौ का सनातनम व्यापि दैमी 

दैखने के लिपर्‌जोदो चार उद्धम्णु दिए, गए है, उनम उच्चतम 
येदान्तं वाक्ये से लेकर श्रृगार के द्रत्यत. ग्राधुनिक चित्र तक ह 
पर वे श्मभारतीय होकर भी मारत्तीयदहै) कारणा उनम रकश, तंवा. . 
 -जीवनदै। जो भाव याचित्रक्रिसी देश की बरिरेषता सूचित , करते 
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है, वे उतनेश्णमं णक दशय] पर जहां मनुष्यमन कै श्मादान- 
प्रदानै, वहां वद्‌ व्यापाक सारित्यदहीद्रै | सिक उसकु उसकरसग्‌ 
श्रलग रलम होतेह | रक्तप्रियर क नायिकरशिं क परिच्ुट गणक 
देशीयो सकते ह, पर्‌ उनकी श्रा्सा, प्यार, माव व्याप ई | 
श्वम क लण्‌ ¡जस त्द्‌ यह क मावा क्रो गहनता) त्याग, सत्त 
शन्न श्मायसरवयक्र ६, उरसा तगह यद कग्रम करौ स्वच्छता, तदना 
उच्छयसिन वग यही बालां कं लिए ज्नरूय है | इस समय ब्रह वालं 
का स्वुनी पम मी क्छिसन्ारे क लिए परहा श्रावश्यक्र-सा दौ यया | 
यद है आघ्रा, गन्सती युत्‌ स्रवश्य, प्रर कथी-कमी तुवं दधता 
मं यन्नरघ दही प्रत्रल ह्ाकर वरल पनवां ह, प्रौ कमी देवताश कः 
नायक्र विष्पूणु भी क्तवा श्रमु+ पनत का सोन नष्ट करते द्भ नद 
दिचक्तं | हिरी क भस्तीयलागँन त्ुलसीः कर कथा पी द्मा | 
यर्दा के सातम सं मद्यपान अहुत करमर, पर वेदरगं मादक समिर 
की लसी महिसाष्टै, प्रायः मभौ लोग जानत है; श्रीर्‌ मद्य # 
प्रचार क्ाकटना क्था! जि गुजयात मं प्रवता पेद कट 
रै है, वदीद्ठापर सं द्मवतार प्रष्टु श्रीक्रष्णु जी कै दंशनः 
खाद्यं ते शराब पीकर तक टं दिन्‌ म प्रपृना सहार कर. स्था धा) 
शायद शराव क्रा एसा रचक्र इतिहास मद्यप वरीरप भी नर्द दे पक्ता । 
शराग्र ्रच्छी भींहैश्रौरदघ्युरी मी श्रवश्यं । यदौ देशप्रंय की चात 
नष्ट कररहा } सादित्प कीशसाव मुतो श्रव्यं रचिक्रर्‌ जाम 
पडती दै मरौर विना विचार के इते भारतीयकरलेनै की द्रच्छादती 
द| किम्री मुसलमान विद्रान नेका था, यौगप शरविसे द्वा हुमा 
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है, पर कहींके धमसेमी शरावंकरी तारीफ़ न करने वाज्तेएशियाने 
शराव की कविता््रांसे योखकौमातकर दिया] शराबचे सष्ठ 
नप्ररत करने वाले कितने हौ पंडितो को मै जानता, जिन्है दवा के 
ख्थसे्राम्डी दी गहईश्रौरवे भिना शिला हिलार्‌ प्रीगवे | सुनादै, 
यदि दवा के तौर पर्‌ प्रतिदिन थौडी-खी शराव पी जाय, तोस्वार्थ्यको 
निहायत फायदा पर्हुचाती है । योँतौ म जानता, हराय पलि पेट 
मं पर्ुच कर शराव बनता श्रौर नशा पहंचाता है, उसीकरे रासायनिक 
्मतेक रूप शारीर क्री जीवनी शक्ति उनतंर्ह। नशे करीनीद के बाद 
ही जागरण का श्रानंद मिलता ग्रौर जागरण की ज्रूरतके साथ 
नीद करीभी श्रावश्यकपता सिद्ध द्टाती हई। इमी तरह इन दिव्य भार. 
तीया का कुक प्रसन्न करने के लिए श्रासुर शरारी भाव भी श्राविश््यक्र 
ह परदेश के साहित्यिक सुधारपथी नेतागण्‌ च्रवश्य इतके स्रिलाफ़ 
विद्रोह खडाकर मेरी स्री की तरह खपनी दिव्यता क्रा परिचय दमे | 
यहा ज्ञरा श्रपनी धमपनी कर दिव्यता का परिचय दे लु । सेद 
है कि श्मपनी दिव्यता क कार्ण दही वह्‌ इस स्मय दिव्यधामवासिनी ह 
रही 1 पंडितो ने मेय ग्रौर उनका संबंध पत्रा देखकर जोड़ा था, मुके 
ग्नौर उन्दै देकर नहीं इसलिए भिवाह ॐ पश्चात मेरौ श्रौर उनकी 
्रकरेति वैसे ही मिली, जैसे पडितोंकी पोथियों फे. पत्र एक. दुसरे से 
मते रहते द| बह श्रखंड भारतीय थीं श्रोर म. प्रयत राक्षस रोज 
मांस खाता.था | उन्हे कै विभाम-सागर, पद्मनुण; शिव-पुराण्‌, , 
श्र न-नाने कौन-कौन से प्रथ, गदे भर पाद-रिप्पणियां दिखलाकर ` 


कट, इससे बड़ा पापदहोता ई। वम माँस खानी छोड दौ। तवमे | 
न्व 9 ~~ 4 र 
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लि 


छं मृखं था द्योर्‌ वह समसे दिंदीमंस्यादा पंडितार्थी मनि 
से क्रंतनी. मयंकर्‌ स्ना मिलती है, उसक जो चित्र उन्दने दिखलाये, 
उनके स्मरस्ण-माच्र से मेरे प्रण॒ सूख जाते । कुटु दिनों तक मने मि 
खाना द्द दिया । तम सैरः स्वास्थ्य मी सुभे लटन लगा | स्वास्थ्य करौ 
चिन्नानो दती थी, पर यमर्दह केःमप्‌ के सामने स्वास्थ्य का विचार 
न चता. था | मसी पल्नी कौ मैरे स्वास्थ्य कमयन पा, जितनी 
ग्रमन्चता मेरे मासि हटकर भारतीय वन जाने कीथी | धोरे-षीरं सृख 
चर कटादो गना. एक दिन नहाने केलिए जदा धा, दुं पर 
सरे एकर पूज्य व्रद्ध व्रह्ण सिल) सुम देखकर ब्रह तश्ज्छव मं श्राप 
पूना श्तुम क्या दोगद्‌ £ मैने कहा “मांस दोह द्विया, इमलिप्‌ 
दुवा दो गयां: उन्दने कहा, तो मांस स्वं होढा ९" मेन 
का, विश्वाम-सागर सं लिखा, वडा पापदहोता रै, मरते पर मांसा- 
दारी को यमक्दुतव्डा दंडदेतेदह॥";: उन्दने पूणा, (मने 
पनी दच्छासेष्छोडाया किसी के कमै पर £? गने सच-सच व्रता 
दिया । उन्नते कषा; ५तोतम किर खार कनयजियो कौ पापं नहं 
होता, उनको धरदान ई ॥'› मेने पृछा, 'कदींनिखा मी है} उन्दने 
कहा, टा, है कयां नदीं £ धेशावल्ती मै. ल्लिखा दै 

मु केसी प्रसन्नता श्राज तक कभी नदी हई । पर्ने पर्छ 
गुस्सा श्राया | उनसेतोर्मँने कुमी नकटा, कामको याजार्‌ सै 
्राषासेर मांस तोला लाया | मकान मे लाकर रला, तो धीमती जी 
दंग । उन्न समयमेरे घर केश्यौर लोगविदेशमे ये। धीमती जी 
। रूमाल भ. सूल के. धन्वे देखकर समभ गहै, ्‌ पा, यर क्या दै! 
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मैने कष्या भमासि 'ण्तोस्या फिर वाश्रोगी १५ मैने कषा, वट, 
हमं व्ररद्रान दहं ।'' श्रीमती जी हंसने लगीं, पूहा--' कटौ सिला 
यदह वरदान १? ““ हमारे पूजो को भल्ला है वंशावली में देख 
ला, तम्है तिश्वासन दहा ।' श्रमती जी ने कटा, (खुद पकाते ह्य 
ही, श्रपने मांस वाले चर्तन ग्रलग कर्लो, श्रौर जिस सोज्न मांस 
खारा, उस रन्न नस॒क्रे ह्ुश्रो श्रौर न घर क श्रौर बरतने, 
द्रोर्‌ तीन राज्ञ तक्र कच्च धड़े नहीं द्यूने पाश्रोगे।" मने कटा, 
द्य समय तो रन्न खान का विचार दै, क्योकि पक्की कसर पूरी करर 
लेनी दे ।; उन्दने कहा, "तो मुभौ मरे मायके छौडश्चाश्रौ |" मैने 
कदा, “ल्लि्द्‌) कदलि जाय नहीं तो नाई भेज दौ, किसी कौ 
घुला लावे; मं जहाँ साँस पकाता द, वद दं रोदि नौ उक्र लुःगा।"' 
श्रीमती जी ची गई | पत्राप्रेम इसी तरह तीन चार साल 
कटा | चार्‌ महीने मरं यदं रहती, श्रठ महीने मायके | श्रंतिम बार 
मायक्रमं इन्प्लूर्‌ जा के साल, न्द मी इन्प्लूएना दुश्रा | तवर मेँ बेगाल्ल 
मै था) मेरे पास तार गया । जब प्राया, तव महाप्रयण॒द्ौ चुका 
धा | कस्बे के डक्टिर मरे परिचित मित्र थ । उनमे मिला, ती श्रक्रसोस ` 
करने लगे | कहा, “ककड कफ से जकट्‌ गष च, प्यास क्वादा भी, 
तने पानी की जगह कखनी पिल्लाने के लिए कटा, वैसे ही डाक्टसी 
दवा भी देने के लिप्‌ पष्क; उन्दने इन्कार कर दिया, क्य; दस 
यार नहीं मरना है । इस दिव्य भावना ने त्रगर कुछ भी मेरे साप 
` सदह्याग किया होता, तो शायद यह मकाल सृल्युन हुई होती श्नौर 
लीवन भी कुछ शुसवमयं रता } इस तरद सादित की जीवित रखने , क | 
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सिद उसमें श्रनेक भाव, श्रनेक चि्रका रहना आवश्यक दै, ग्रौर 
जव कि श्रपने-स्रपते स्थान पर सभी भाव श्रानंदप्रद श्रौर्‌ जीवन 
चेदा करने वाल रै । व्यापक साहित्य किसी पलास संप्रदाय का 
सादिष्य नदीं} शराव, कचा, नायिका, निजन साज रौर संगीत कै 
कवि उमरस्वेयाम की इज्ज्रत साव्यं संसार के लोग जानते दै, 
गरालिप्र मशहूर शराबी थे | पर उनक्री कृति कितनी सुम्दरदै। 
व्यापक भावों के कवि रवीन्द्रनाथने मी इममे फायदा उडाया दै 
कालि मघुधाभिनीते उ्योत्स्ना-निशीथं 
कुज कानने सुरतं 
फनिलोच्छुल यौवन-सुरा 
धरे तोमाः प्रु) 
तुमी चये मोर ग्री परे 
धीरे पात्र सये करे 
देसे करिया प्रान चुम्बनं भरा 
परस. निंबाधरे 
कालि मधुयामिनीते ऽयोस्स्ना-निशीभै 
मधुर अवश-भरे ॥. 

८ कल वघन्त-ज्यौत्स्ना की श्रध रात्रिक सुखसे बगीचे के कुज में 
छुलकेती हुई फेनिलं यौवन की सुर मैने वम्हारे मुख पर्‌ रस्ता था; 
मनै मेरी आलो की्रोर देखञ्र .धीरे.से पात्र ( प्याला) हाये मेँ 
ले लिया, श्रौर सकर चुम्बनों से खिले हए सरस बिम्बाधरो से मधुर 
आवेश मेश्रा, पी गह). 
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यहाँ रवीन्द्रनाथ से एक बडी गलती दो गह है। ` पदृज्ते उन्दने 
योवन-घुगः जि कर सुराके यथार्थं भवि मे परसिवित्तन करना चाद्य 
था | वदँ उन्हने तर्गित गौवन को दही सय वनाया है । पर शंत तक 
हीं पर्ुच स्के । क्योकि श्रत मे उनक्रौ पिया कौजौक्रिया.है, वद 
सु परीनेकीदी है, यौवन-सुया प्रीने की नरं | विदेशी मावोंक्रो 
लेतं समय स्तरा दाश दुष्त रखना चादिए । मसतलमानी सभ्यता के 
कवि इस कला मं एक ह्युत सश्रार ह] एक जगह ग्रौर रवीन्ूनाप ने 
लिग्ा दै-- 
दुःख टुखेर. ल्त धाराय 
पात्र भरिया दियाच्ि तोमाय 
निर पप्रीटरने . निगाडि बकच 
दलित द्राक्षा समः 
(दुःखश्रौर सखी लास धाया्रौ सेमेने नुम््ाय प्याला 
भर दिया है-श्रपमे वक्ष को निष्टुर फीडनां से दलति द्राक्ताकी त्तर 
निची ट निनद कर्‌ । ) 
लत द्राक्षा? का भाच उमर प्रेययाम काह । सय क्री 
कविताश्रो मं मुसलमान नै कमाल कर दिया कि मयछ्राने को 
मस्जिद्‌ से बहकर बतला दिया श्रौर परार्कों को पटक भानं 
श्रता र । 
ध्दुरसे श्राए्‌ये साकी. सुनके मयखाने कौ हम। . ` 
,.. क्स त्रसते दी चले ग्रफ़ररोस पैमाने कौ हम] . 
| | यहाँ मयलाना मंदिर श्रौर पेमानां श्रमृत का कटोरा है । ्‌ क । | 
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मयमीदहै, मीनाभीहै, सागर भीदै, साक्री नहीं| 
दिल मंओतादै लगादं आग मयण्राने को हम || 
यहा साक्री श्रमत पिलाने वाला गुरूदै। इस तरह शराव्रके 
ल्य से बदुी-बह्वी घ्रात कदी गड ्ह। उदु -सादिप्य की काफी 
निन्दा परवर्ती फाल के मुधारकांमे की | पर यद प्रायः सब लोग. 
मानते रहक्रि पहले की शायरी का श्रानन्द दुष्प्राप्यं । 
काव्य साहित्य मं ल्य तथा भाव की पर्ता की जाती है, उप- 
करणो की नदरी | 
(“किस्मत को देखिषः करि कहां यट जा कमंद्‌ | 
दो चार हाथ जकर लबे बाम रह यया} 
श्रसफलता की कितने सुन्दर सरस दद्म वसाना की, सफल्लता.तक 
पर्टैवा कर श्रसफल क्र दिया । 
हमारे काव्य-सादिव्य की दृष्टि बहुत व्यापक हानी चादहिण, तभी 
उप्तका कद्याण्‌ हो सकता दै । पश्चिमी कवि्योके हृदयमपरं के 
लिप्‌ अपार सहानुभूति उमड़ चली थौ । उनका ' यही साहियिक पौरुष 
तथा प्रेम श्राज संसार भरमे कैला द्रा दै । बडंस्वधं श्रौर उक्र मित 
 कालरिजने पूर्वं कावर्णन क्रिया] इधर उदसौ वर्ष्‌ म पश्चिमी 
सभ्यता का वंक्धानिकं चमत्कार कहं तक पर्चा दहै, इसका दिम्दौ 
भाप्ियांकोभी यथेष्ट स्नानहं। 
दश्चलड के कवियों पष केसाथ शली का प्रगाढ प्रम देख 
पठता हे । पूवं के रदस्यवादियों तथा सन्तो को वह चाव से याद्‌ करता 
है| ब्रहम; शिव शरोर बुदधभी उसकी रचना भैष! कटू भी 
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पूय की ङधबिसे मुग्ध] मारतं का उल्लेल ` उस्ने भी किया है। 
भारतकेञ्मर स्नेहमद्याह्ूश्राषै। पूवं देशा का नमं सवरसे 
ल्यादा ज्ञान वावरन कोथा | उशते तुकरिस्लानि की सर मीक थी श्रीर्‌ 
इस तरद काठ्य म॑ःश्रषना प्रत्यन्ते श्रनुभव क्िखा दै, जिससे उसक्रीवे 
रचनं शौर मौ महववपूरणं हो गई ह| श्रनेकं र्चनाए उख्केः 
श्रमण के कारण सादियको मिल्ली। तैपोलियन कौ उस्ने तैमूर से 
तलना कौ । ठनीपनने भी पूर्वं पर कराग्य लिखे, टनिसन पारस क॑ 
सौन्द्रयं पर मुग्ध था | परन्तु किर भी पूवं पर ठेनिसन क्र बहुत श्रद्धा 
न थी) 

यह सव्र पूव के लिप्‌ दृङ्गलैड का प्य-मबाह दै। पर मारे 
साद्य मस्या दश्ौस्दा दै-्द भारतीय ह) यदह त्रमारताय्‌ः 
स्रसंस्कृेत  नप-नस मे शरारत भरी, हजार वपं से सलाम टौकरत-ठांकतेः 
नाकमंद्मद्ध गया श्रमी संच्छति लिप फिरते दहं । 

सवमे व्य श्राप्तेदा रदे कुहुः साहियिक सुधारपधीः 
स्वयं तो कुष्टं लिख नही सकते, दृषरों कौ करत पर दमा करक महा 
लेखक वन जाना चाहते है| सुधार शौर प्रोपाणंड सै सादित्वं मजिन 
दूरदै। प्रत्ाद' जो की जी समालोचना निकली है, जसा द्रप 
भाषा क्विष्टता का बनारसीदास जी सै उनप्र, लगाया दह वह य 
यास्तव म मनुष्योनित शौर्यं तथा पर्थत्रे्लण्‌ के ताश्रं श्रलिचनार्‌ ` 
करते दै, तोमै उनसे कर्हुगा) श्रप डी° एल राय क्र एेतिहाकिक ्‌ 
नायकौ कौ पदि, किव देखिए नव स्राल की त्च्ची श्रौर दौ 
सविह्वी का नौकर गज्ञ-गल् भरके समस्त पद्‌ बोहतेदै यानः 


५६. ` व्ल 


त्रौर यह देख. कर, यदिः श्रमीतक, श्राप श्ंख मृद्‌. कर ही, 
राय महोदय के पीपी चलते ग्रा हो, एकवेसा दी नोर जैसा 
प्रसादः जी कौ मापा के सवष म. क्खिाहै, उसी नदृ्न मं 
लिखकर भमाडन रिव्यू मे पवा द, तो मै श्रापकी इस 
ग्रालोचना कौ श्रापकी मयादा के याग्य समभूंगा । श्राललोचकौ ने, 
वश्द्रानसे रसाद्‌" जीकोशाप ही अ्रथिक दिया, जो एक वड 
वड साहित्यिक ग्रन्याय मं दाश्चिले ह । श्राल्लौचफा ने श्रपने को जितना 
बहा समभदार सम्भालियादहं, वदि कुष्ठं दर तक प्रमद्‌ जी क्रो 
भी उसी कोटि म रखते, तौ इतनी बरे चुटि ने दोती। 

मादित्य प श्रनेक दध्ट्यिंका एक साथ रहना श्रावङ्यक है, 
नहीतो दिगभरमदहनिकाडरदै। इसीलिए मैने तमाम मावो की 
एक साथ पूजा करने क्रा समथन किया | ददी के सारिकां का 
श्रन्याय सीमाकतो पार कर जत्रा है| उन्द श्रपनी सुम के सामने 
दूसरे प्रभते ही नदीं । हमं उनकी श्राखमे उँगली कर करके समाना 
दै, श्रौर बहुत शीघ्र वैते संकर विचार वालो को सादिस्यं फे रउन्तर- 
दायी पद से हटाकर श्ल कर देना है । तभी सादिस्य का नवीन पीवा 
प्रकाशे की श्मौर बह सदेगा । द्ये श्रपने 'सादित्य का उदेश्य सार्थ. 
मोभिक करना दै, संकरं एक देशीय नद । रषटूनापा कनो (राष्ट्रभाषा 


न्न 


के रूप से सजाना च्रौर त्रलंद्त करना दै । 


= क देम । न + 


ध 


कटा ओर देविर्थो ` 


“कला के विकास के साथदैवियांकौ श्रात्फाक्ना विकराल 
आर मारत के आ्कीन दिव्य राक्ति का प्रबोधन; मारतीयोके लिय 
उन्नयन क तसं बकर दूसरा उपाय नही | देवरिया की कलः 
म उनकी दिव्य विभूति की पडी हु क्प वित को अपनी श्रेष्ठतः 
का परिक्य दं 


समुदर-मन्थन की वाति प्रायः समीक प्रालूमदहै। वेह केवल एक 
ख्यक दै | उसका रदस्य कुकु श्र है । षद्‌ समुद्र से मतलव श्रनादिः 
ब्रह्मते है) यथायंस्मुद्रनतोमयाजास्कताद्ट श्रौर न मथन्ने से 
फन के सिवा उसस सना के निकलने क्री श्रा दै | मथने के समान 
जौ है- मेप, कह्ु्राशेप, ये भी मयनेकरे क्राम नरहीश्रा सकते शरीर 
मथने वाते देव्य श्रौर देवता जैम इत समय दुन दै वैते ही उश 
समथभीषस्टेहगि | श्रगप्ये श्राल्रमी श शकलक्य्तो जैद श्रादमीं 
कौ शकल वानां क लिथे इस समथ समुद्र सथना अम्मव दै, वैसे 
दी उस समय मी र्हा होगा सन पष्खिय ता बात यह भवर क्रीः भाव 
मे समभे लिने; वदी इका सत्य प्रप्त दतादैः। ब्रहम-समुद्र क्रा 
मथने चाले देनता शरोर द्य मेक्ती श्रौ घुती धकृति के स्प ह| 
जो चौद र्न निकलतै दै, दम देन्व॑ते है, लक्ष्मी उनमं क्वश्रप्रहै।.. 
द्म प्रकार नारौ की श्रेष्ठता सनातन प्रमाणित होती ह । ख्दमी म 
दिव्य भाव तथा पश्वयंके समी गृण । दपीलतिये वं लक्ष्मी ह | 
दम शपनी प्रत्येक गदैवी को गदूसदमी कहकर इन्द्रं चिन्ह मसंधुक्त . 
क्रते है । यह वराहरी समादरः गा मर्यादा-दान नदी, किन्तु प्रकत कै ` 
 आओचित्यकी र्ता दै} दमने नारो कौ इक्ती महिमा, म प्रयत ध, ्‌ 
किध ह । | | ५ 
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वत्तः चौदह रलांमरक्ररच्न शरीरः है--उयशी | मद कला, 
तचार गीति की प्रानिमा दह्‌ | इस उ््रप्र मे मी हम नागी करौ 
प्रत्यन्त करते | 
लचमी ग्रौर उवी करे गुख्‌ं प्रत्येक स्री मं म्लेह्ृए्‌ द उमी 
प्रकार जिसु प्रकार तरह्न-समुद्र मेवे एकर साथ म्िहृए्‌ ये | उक्रशौ कै 
नाम मे किसी क्रिसी को दहिचक हो सकती है | पर यह्न समभ्नै के 
करणु होगी । जिस प्रकार प्रस्येक सगिनी काचिच खीचा गयां दै 
उसी प्रकार उवशी गीति श्रौर गतिंकींप्रतिमादहै। प्र्येकस््नीमं 
स्क प्रिया-भाय है जिससे वह पतिका मनोरञ्लन कस्ती है । 
माव का मीक्ठा संसा मं केवल उसका पति द } वह उर्वशी का माव 
ह) धियान्मावि मेँ गीति श्रौर गति के साथ रचनामीं त्राती दै. वह 
ललित बाक्य-रचनाद्ो या क्कन्द रचना । वह शब्दं केसाथभी मिली 
हई हे श्रोर तालके साथमी । शब्दके साय वहं ऋष्य है शरीर 
ताल के साय दत्य | उवशी के इसी माव का श्रारोप देवी सरस्वती 
पर किया गया है इसलिये करिभाव मे श्ुद्रता रदे । पर जैसा पहले कदा 
गया हैः प्रिया-माव की प्रधानता क निये यद उवंशी दी श्रती.दै। 
प्रकार केसौदर्य-बोधमें भी दस श्रप्सरा-नाव का पाधान्व है । लचमी से 
नारी की महिमा व्यंजित होती & । जिस सुलद्णता से वह ण्द क्री 
1 की दै, देव्य कौ स्थितिशीतत करनी दै, दूसरों को मोजन-पान श्रौर 
स्नेद देवार तृप्त करती है ग्रौर गह के समस्त वातावरण को शान्ति से 
के दूए, चार्ता देती हृद वदे पति तथा दूसरा की दृष्टि मं मदमा 
मूरति बनकर ख्राती ईह, वह उसका लदपी-भाव है| रा, सेवा चादि 
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दमक श्नन्तगत द| दसी का विक्राम मावरष्वमेंहोतादहै । विश्व का 
पालन करने वल विष्य की शक्ति सक्ष्मी इसी मात्रत्व मं पुरत 
प्राप्त करती दह । 

पहले भारत नै जिस तरह उन्नति की यथी, च्रव्र वह तरट्‌ बदल 
गई दै । पहले कौ बातांमं मुष्ता की एक ग्रचुमूति मिलती ईै। 
वह शाति रैगश्रौर श्रानन्दपूबकर निर्बादि । स्री श्रौर पुरुष दोनो 
स्मपनी ग्रपनी विशेषता से गदते हए, समाज मे मर्यादित रहकर 
शनक प्रकरर क उत्कष कं चिन्ह श्रपनी सम्तानां के समक्ष ङ्ोड्ते ह्‌ 
परानन्द कै भीतर समुक्तिकोप्रात्त करते ह गरहकं भीतरस्री दै 
बहर पुखप; दोना श्रपने स्वत प्रौरधमकी रक्तां तत्पर । श्यं 
वह बात नहीं रही, ज तकं प्ररिचम के विकास की रूपरेखा है । एक 
चट विद्वान काकहनादैकि श्रत गृहक स्थान होटल श्रोर्‌ कलवा नै 
लेलियादरहैश्रोप्स्री-पुस्पर के सप्रेम समभौते की जगह प्रतिद्निदिता ने + 
स्री ग्रोर पुर्प फी प्रकृति के ग्रनुसार दोनों के कामौ में श्रधिकरार मेद्‌ 
गली बाच नदीं रद गरू । फल यह हूना दैकरिजो देश श्राघरुनिक भावे 
से समुन्नत कदलाते हवे इस स््री-पुरप-युद्धसंन षर मं शान्ति प्राते 
ह न बाहर प्रणय ्रतिपल कद है, कला बाजार की कस्तु बनी ह 
षै, जहा चमकदमक्र श्रधिक, रिक्राऊपन कमः; त्रेत्य पनीर गीत रङ्गशा 
लाश्रके लिये द जह. दतर द्येक श्रधिक श्रौर दिव्यता भोदु । इस 
विश्र्खला का. सारा कारण हे परश्विम का मोतिक उक्कर्ष | यह स्वाभा- .' 
विक्र.बति दै, क्रि केवत संसार कौर ध्यान दैन पर उसपर ईश्वयी | | 
, प्रहार दोगा जित्तसे उसकी नश्वरता प्रति. केण सिद्ध होती रेगी । मास्त ` 
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ने संक्ारकीश्रौर ध्यान दयाया दश्वर से सयुक्त होकर । दसस 
उतकी संसारिकि सारुतामं भी नैसमिकः होप दहै । 

यदि हमे प्रत्येक वातमं योरप का श्रनुकरण्‌ करना पडतो इससे 
नकर दमाय दुर्बलता, हमास प्रमोलिकता का दृग प्रमा न दोगा | 
टसमं संदेह नदीकरि वहाँ हमारे सीखने योग्य वहत सी बाह श्रौर्‌ 
हम; भारतीय होने के कारण, षद के दुरु श्नद्धापुक्क ग्रह्‌ करने में 
संक्राचन हीना चाद्ये, प्रर यदि दम उन गुणांक, उन वस्त्रु-विपयां 
को, द्पने श्रतृरूपन वना सक्र, उन्द श्रपनै सविमन टाट्स्केता 
ग्रह दमारे लिये च्पनी विशेषता से श्रल्ग हीना टगः । दससे बहृक्रर 
हमारी द्रूससी दार्न दग । युद्ध क्री दार उतनी बद्ी नर्द जितनी 
डी बुद्धि श्रौर संस्छरति की द्वार ६1 

राति का समय सव भूमिं पर श्राता ¦ भागत क्री भूमि पर 
शताब्द्यां से रात दै । इस समयस््रीसमाज प्रर जौ पाशविक शत्या 
नवार यर हुए द उन्दै पठ्कर रोमांच हयतादे) साध-साय यह टटा 
मी श्रतीहै कि दतने दिनो तक दलित दोना श्रा भी मास्त श्रपने 
विशेपत्व से रहित निष्प्राण्‌ नदीं दृ्या- उसमं कोई श्रदूुत जीवनीं 
शक्ति श्रवश्य यी | हमं इसी जीवनी शक्छिका उद्ूवोघन करना 
है ! इस शक्ति नै भारत की स्ियोँको किस श्रैचेमे टालय ह, 
इश्के सखो प्रमाण दै श्रौर यद स्प श्न्य देशो बहुत कम 
श्रास्र दोगा । ॥ | | 

` जिस क्षरता श्चीर स्पूर्तिं केलिये विदेश्ची मदिता्ट प्रसिद्ध द 

संसारिक कायौ तथा क्रय-विक्रय मे प्रवीण, वह. यहां की 


कला द्रौर देविर्यां ६३ 


सद््लाश्रों कौ प्रदली विशेषता थी! समयके द्मनेकानेक प्रहारं 
ने उन्दै निश्चेष्ट कर द्वियादै; स्री श्रौर परपर दोनों देह श्रौरम्नकौ 
पटल गनि चे गहितिद्ो गये; पर वास्तव मंबृ्टेसेनये। आध्या- 
त्मिकताकेमानीद्टीरह लघ से लघुतर होना-जटृत् से बजित दोना 
कल। श्रौर कौशल करे लिये वह पहल्ली मात दै कि गति रस्यन्त लु, 
ललित श्रौर उचित शक्ति सेमरी द्ये 

लला स्रपने नाम से नारी-सखमावकौ सुचना देती दै उसकी कौम- 
लना श्नौर विकास मे महिलां की प्रकृति दहै पुनः उसकी श्रधिक्रांश 
उपयोगिता गह के भीतर है ¦ इसलिये वद मदिलाद्र| कही है, इसमे 
सन्देह न्दी । यह के बाहर विशाल. संसार मं चललने-फिरने क्री शक्तिगरद 
के भीतर दहै। यदि भीतरसे मनुष्य श्रशक्त रदा तो रहर सफल्ल नीं 
हो सकता । भीतर के सम्पू अधिकार स्ियोंकेदै) घर का भीती 
हिस्सा देग्वने मंदछौया हीने प्रमी महत्व में बाहरी हिस्से से कम नदी, 
वर्क चह धमं के विचारसे यह्कर दह । इसकी चाश्ता, प्रावश्यक, 
सौरी-मोरौ वख्वृश्रां का निर्मास्‌ जिनकी क्मी म बाजारसे पूरी कर्‌ 
दतर देशों करो धनवान करते है, रगाई, सिलाई-बुनाई श्रादि सुक. 
मिन्न-भिन्न कार्य, गीते.वाय्-गरत्य; शब्द्‌-रचना ग्रलङ्कार.निर्माण, चिघ्र- 
कारी, पाकशासन इतना हौ नही, यस्कि भिन्नभित्र शज्ञोका गृह-पिन्ञान, 
चिकित्ता श्रादि सियो मं विकर्चित रूप प्रास कर, इन्केद्रारावें संसार 
केज्ञानसे समृद्धि दोग्हके साथ देक श्रौर विश्व से संयुक्त ह, इसकी 
अव्यन्त श्रावश्यकता हं | कला के विकास के साप देवि की ग्रामा. 
का व्रिकास दो! श्रीर्‌ भरत के प्राचीन दिष्य शक्ति का प्रबोधन; . 


४ वातरुक्‌ 


भारतीयं के लिये उन्नयन का इससे बटकर दूसरा उपाय नदी । देविधों 
की कला मं उनक्री दिव्य विभूति की पड़ी हई छाप विश्वको अपनी 
भ्रष्टता का परिचय दे। 
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वर्णाश्रमधर्म 


क 


वर्तमान स्थिति 


चान | 


"'जह्कद के इन्द्रजालप्ते मारत क्रा चरध्यात्मवाद समाच्छन्नसा 
ह र्य है । अस्येक रह सै जिकार-गुर रोधियो की श्रथहीन प्रलय 
दा सुनाई पड रही है । को सी चेला नही बनना चाहता) युष 
बन कर्‌ शिष्ठ देने केलिये सत्र तेकार्‌ है । भावा के सहसत 
यतिधा अर्तिदिनि दक्र लेरहेहै। एक दूसरेमे लते छर 
सरमा कर पिर शुन्य मे विलीन ह्यो जाते हैं!" 


ह 


निवसेत्‌ ` म्लेच्छ रात्ये~-इर द्मनुशासन-वाक्य से साप्य ज्ञाहि 
हो रहा दै किं दराचरणो से पतित म्लेच्छों का विस्तार उनके शअ्रनुशासन 
कालमंभीकराफ्री दही चका था; चदि वह भारतवपं की श्राधुनिकर 
मीमासे हरदी ह्ूश्राहो | खष्टि के दाक्॑निक सिद्धान्त के मानने 
याल निस्ंदेह कैगे--देव श्रौर श्रासुरःभावोगकी खेष्टि एक साथदी 
ददै थी । सृष्टि कमी विर्कुल पवित्र नदीं दती । सृष्टि दे चित्र-काथ्य 
कै ¡दखलाने बाले यदद कलोगांने दिति प्रौर अदिति कौएकही 
कश्यप की पल्ली चनाकर च्रपनी, सूचमदरिता मे कमाल कर दिखाया दै; 
टस तगह प्रत्येक सष्टिके श्न्द्र श्रापुर भावका कुद्ु-न-कुल् शरश 
रहना मिद्ध द्योता है । इधर रामायर्‌ के रचयिता नेभी इसी सत्य कीं 
स्के किप शीता जेसी हरिं दर. वहा दिभिवेदिताः नारीदुल- 
शिगेमणि के .चरिव-वि्रणं मे ज्ञरा-सा दाग दिखलाया है, लकमण 
फ़ परति.उनसे कट प्रयोग करा कर एेसान करते तौ पचमदर्श 
महपुर्प के विवेचन म सीता का चरित्र श्रधूग समभा जाता। वति 
यह क्रि कौ$ सृष्टि निष्कल नदीं दये सकती ्‌ 
्‌ परन्तु क्ति के विवेचन मं ज्ञरा-सा मी कलुष पटाइ्‌ कः संमानं |  । 
याध दै--(प्मचधू, च्रमलं क्रे सो पावे ।"' श्रस्त्‌ या 'क्लुघ्रही पुन-. . 


$ याक 


जन्म का कारण दै- संस्कार शरोर शरौर-धारण श्रपत्‌ के हीं भ्राश्रय 
स सम्भव ह| शुध एत्ता नित्रीजदरै) सण्टि, स्थिति श्रौर प्रलय के 
नियम उस्म नर्द 

समाज जवर तक गतिशील, खष्टिकै नियमों मं धार, तप 
तक बद्‌ निष्कज्ुप नरह कारय बह, सेष्टि सदोष दै। प्ररन्त॒ चूंकि 
समाज निमलस्व क्री श्र गतिशील दे, इसीलिए उसके अगोंसे हर 
तेरह कै कलुप के निकालने की च्छट की गदु । इसीलिए समाज 
शासको ने श्रनेकनेक विधानं ह्रास उमे वचाने कर प्रयल्ल कियाद । 

दोषो मं संस्पश दोष भी एक माना गया ह । इसका प्रभाव प्रत्यन्त 
दै विषय के संस्पक्षस ही मनुष्यं विषय कीं व्रे्तिषेदा होती है । 
दसी वरह म्लेच्छं कै रस्य में रहने स उनके संस्पशं स द्विजातीयल् 
भौ नष्ट होता दै, दुराचरण्‌ फलते है, समाज कौ ग्रधोगति होती ६, 
वसशु्निम-धमं नर्द रह जाता! इसी विन्रार से द्विजातियों को म्लेच्छो 
के राभ्यमेंर्हचेसे निपेध किया गया। 

यह तक ता यद्‌ प्तैच्छ कै राज्यम न स्हनै प  श्रनुशासन कां 
एक जरा-सी व्याख्या हुई } प्रश्न शरस यह रै किरन्ञार वषो मे 
म्लेच्छ के राज्य में बकर जीवित रहने वाली, श्रनेक ऊुखस्कासो की 
खान येह श्मपने लिए परम पावन द्विज-जाति श्वं तक द्विजाति ही 
बनी. हुदै या नदी | ६ 

जौ लोग सष्टि के "जन्म शौर भृघ्युः इन दोनो रह्यो को भली 
भति जानते ई, वे यद्‌ भौ जानते है कि दिम ग्रौर रातकेजोडेकी 
` तरह उस्थान्‌ श्रौर परतन का भी विवर्तन.एक चिर्तनस्स्यदै | इष 


वुणाश्रम -धूय की वतमान ल्थित्ति ६६ 


सत्य के बंधन से म॒कू होकर उन्नतिशौल द्विजजाति कमी पतन की 
ग्रवस्था कोप्राप्न होगी द्ये नी, यद कहना या किसी श्रन्य युक्ति से 
च्विरतन द्िजत्व की पुष्टि करना एक प्रकार की करटदुज्जती करना 
ही द्र । 

वशं व्यवस्था पर जितने लेखं निकले हई उनमंसेकोडईमी 
लेल णेमा नदी, जौ रिवर्तित समय कौ मौततिकता या. नवोन 
युग क्रा यथार्थ भाव समाता हरा वणं व्यवस्था की एक बिचार 
पुष्ट व्याख्या कर रा द्रौ) सवके सव श्रपनीदहीषुन म लीन, 
नरयन दी ्रधिकार क प्रतिपादन मे नियानितिद्येरदैर्दै । श्वं के 
परति केवल सदहानुमूति-प्रदशंन कर देने मे जाह्न धम कौ कर्तव्यपरतां 
समातं नदीं द्यो जाती, न भजाति पाति तोटक मंडल के.मत्री संतराम 
जी के करार देने सेदधरदो दज्ञारवपं दे प्मन्दर क्रा ससा 
का सर्वश्रेष्ठ विद्दानं महामेधावी व्यगीशूवर शंकर शद के 
यथायं शत्‌ सिद्ध दोस्त दै! शुद्धौ कै पति उनके त्रुतासन, 
कठोर से कर दने पर भी, ्रपने समय की म्थांदासे टट सवद 
है| परैर वरु.व्यवस्थाकी स्के लिए जिस “जायते यशं संकरः" 
की तरद्‌ के त्रनेकानेके प्रमाण उद्धुत किप्‌ ग ह.उनकौ सार्थकता 
इस समय मुके तो कुलु भी नदी देख पड़ती, न ।'जाति-पांति-तोडक 
मंद्लःः की दी विरोष्र कोई श्रावश्यकता प्रतीतं हती द 1 “जाति-पाति- 
तोक मंडल? की यँ किसी दद तके सार्थक समता, यदि वह “जाति- 
पांति-योजकं मंदः, होता 1 तोडः दी दिन्दुस्तान को तोद रहा ६1. ्‌ 
देशवा जातिर्म परावश्वकताः उसे समय उठती. दै) जब किसी भाव; ्‌ 


७५ ५ ' चाञुक्क 


संगठन या कृति का श्रभाव हौता-दै । जाति-पांति तोडने का अभाव 
एक समयइृसदेशमं हुग्राथा जरर) पर वद्र बाह्म-समाज द्वारा 
वदी श्नच्छी तरह पृराकरियाजा चुक्रादै | बाहा-समाजके रतै हुए 
संतसाम जी श्रादिको ने पमंडलः की स्थापना कयां की, ब्राहा-समाज क 
हौ एक शाखा कायम क्या नहीं करली, इत प्रश्न का उत्तरका 
दोगा, यहं श्रनुमान से बहत कुक्कु सममं आरा दै) यदौ खडा 
हाता है व्यि ग्रीर कु मेद | भाजी > व्यक्तित्व कोदेश मं 
रेत मनुष्यक्रौन दोगाः जो श्रादर-प्ू्क न देखतादौ श्रौर उनके 
व्यक्तित्व से जिस काय करा संगठन हागा, उसे प्रष्ट-मूमि न मानता दहा 
परंतु यहवात श्रौर दै) इस लेखका उदेश्यदै, बणुश्रम-धमं कौ 
वरत॑मान साधकता, जिसमे एक श्रौर जाति-पांति सोक मेटल के 
व्यक्तित्व तक प्राया गयादे; दुसरी शरोर दहै प्राचीन दिन्दू-तमान, 
जिसकी संकी एता तथा श्नुदारता की तस्फर-इशासय कर्के दौ 
शरनेकानैक सश्मज. उसके श्रंगसे ह्रुशकर्‌ अलहा गष है| 
जव विचौर्‌ कौ परु किती तरट्‌ सत्यतकदह जाती दहै, उस 

समय मरितप्क का तमाम व्िश्रखला् वरदा जाती द] ज्नरादेर कै 
लिए एक प्रकार क्री शांति मिलती है| भ्रततवष क मुक्ति की श्रौर 
ले जाने बाले श्राज तक्र जितने भी चिचार देखनेमं ग्राएरदै, वे राज- 
नीतिक, धामिंक, खादियिक, : सामाजिक करिसीमौ दिशामे शुका 
गए दो, वैदान्तिक विचार कौ समता नहींकर सकते । कोभ 
"मंडल एेसा नदी, जिष्मे कोैन कोई दोप्र नदौ कोह बरद 
साः न्दी, जो जाति, देश या समाज को पृण स्वतंत्रता. तकर. 


वशुभरिम-घर्म कौ बतंमान स्थिति ७१ 


पर्टुचा सके--जद्‌ किसी प्रकार का विसोध.न द्यो, भारतवधं ऋ 
समाज-भ्रंखला उसी वैदान्तिक धातु से मन्ननूत कौ गदं दै.। कोई वण. 
भम-घमकोममेयनं माने, पर श्रपनी प्रमति की व्याख्यां मे, यदि 
वह वेदान्त को भी नदीं मानता, जेता कि श्रानकल श्रधिकांश शिनिं 
की शिरश्चरण-विहीन युक्तियां मंदेला जातादहै, तं वह भारताय 
कलने का दावा नदींकर सकता | पते भाद जी के संबन्ध मं 
व्यक्तित्व काञ्चिक्र चरा चुका दै { यह यदह कहना पड़ताहै किं वैदान्तिक 
सध्यदशन की शरोर जौ जितना बहा हुश्रा दै, उसका व्यक्तित्व. उतना 
ही महत्व-ू ग्रौर श्रक्तयदहै । दृसर, वैदान्तिक विचार भारतीय 
दाने के श्रलावा' एक दसरे से संयोगं करने बलि होते है, तोडक नहीं । 
केवत. भारत के लिएः ही नही, तमाम संघार कैः मनुष्यों कै लिए एकर 
देसे सेसंग्रोग ही श्रावश्यकष्है, व्रियोग न्दी । यदि हर मनुष्य से 
विद्रोगयां तोन जासीस्हा, तौ यष जाति, देश या समाज कर 
लिय कल्याणक केव हौ सकता है १ योरप से भारतवरपं कौ महन्ता मे 
इतना ही फक दै । यौरपसं व्रना-विष्लव स लेकर श्राज तक्र जितने 
मी परिवतंन ह्रुए है, 'सवर-के-सव तोटक ही रदै है} यानी दे नष्ट 
करो, तो चह दुर्स्त हागा'--इस विचार के श्मधार पर हुए है 
दस तोटक माव करा प्राधान्य. वहाँ हसलिर दै कि वह के लोग भोग 
वादी ह । उनक्र मागमे जदँ कदं कोः ठे, लगौ करि उनका धयं 
जाता रहा ~ विद्र लङ्ग होगा, श्रौर उसी क. ब्र पर जौ. सुधा 
दीनां था, दुश्रा । वर्ह की वाद्य प्रकृति के. साथ सव्र मनुष्य कै 
न. कौ विचारधारा. भी यहाँ बाल कौ विचारधारा कै श्रननुकरूल 
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&ै | यह रेशं वयग्वादी ई ! पिता-पुच, पति-पली से लेकर युर 
शिष्य श्रौर सन्यासियो मंत्यागकादी श्राद्यं फेला ह्ुत्रादै । वदां 
जीवन रै अमृतत्व, नोत्यागद्दीते प्राप्तदीतना र । हस श्पृत क्रा 
जो जितना दी बडा त्रधिकासी है, उसका व्य्छिल्वि भौ उतना घ्नी 
महान्‌ दोगा ग्रौर यह व्यक्त्य घातक या तोक नहीं हौता, किन्त 
संयोजक द्श्माकरतादे। दरसे ही वैदान्तिक साम्य-दशन कहते दै। 

जिस तरद्‌ किसी मलुष्य-विशेप का व्यक्वित्वद्टोतादै, उसी वरद 
समाजे कामी एक व्यापक व्यक्तित्व हुश्च करताद्दै। `समाजके टरम 
व्यापक व्यक्तस्य का. युक्ति करे उ्नुसार, श्रनायं भावों इरा धका 
पषटुचता है, जिस तरह एकं विशिष्ट व्यक्तित्व क्रौ भीतरी इतस वर्तिर्या 
दाय । यदा के।समाज-शासर्काने ना कटोर-से-करोर नियम शूद्रां के (लपु 
बनारु ह, उसका कारणा यह नद्ीक्ि वेनिदवय, श्रौर श्रपने श्रभि- 
कारकौ बद्ाते रहना ही उनका. प्येष धा} यदि दिन्दू-नाम^परशी 
किकी मनुष्य के मुखस उनपर दम तरद्‌ फ अपराध का लाह्धुन लगाया 
जाता, तौ चदि व महाच्माजीहीं यामाद्दैजीया सन्तरामजीवा 
कई भी प्रतिष्ठित पुष, म निस्संदेह करटूगा+:ग्रापने दिनदू-धमं की केवत 
कुह पुस्तके द्यी देखी है, किन्तु उसको व्याख्या करने की शकि च्रापमें 
नीं दे, श्राप उसके रदहन्यौ को नहीं समते । एकं त्रालक करो राद पर 
लाने के लिए्‌ कमी तिरस्कार कौ मी ज्ररूर्त दती दै, पर समभार 
लिए सिफं इशारा काफी कदा गया है|. बालक किर भूल जाता, 
फिर प्रदत्त के वशीभूत होकर च्रसतूपथ करी श्रोर्‌ जाता है, `पर सम्म 
दार से बार-बार गलती नही टोती । तत्कालीन एक प्राक्षण का उत्कर 


1 
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| 


ग्रोर एक शूद्र कौ क्रावर नदीं हो सकता । प्रतएव दौनी के दंड मी 
अराव नदीँहौ सकते । लघु दर्पे श्रं की बुद्धि भी रिकानेन 
श्ातरी।! दूसरे, शुद्धँ से जनये उपकार ध्र सदश्च-सदृश्च श्रपकार दाते 
थ । -उनकेदूतरित बीजाशुं तत्कालीन समाज के मंगलमय्‌ शरीर कां 
द्वस्थ करते थ --उनकी हतर ब्रत्तियों के प्रतिघात प्रतिदिन श्रौ 
यतिमुहूतं समाज को सहनां पडता था । निष्कलुध हो कर मुकछि-पथ की 
छार गरक होने वाले शुद्ध-परमाुक्राय समाज कौ शद्रा से कितना 
चदा नक्रान पर्हुचता.था, यह 'मर्हलः के सदस्य सम्मते; यदवे 
नःगवादी, श्रधिक्रारवादी, मानवादी--इस तरह जदुवादी न दीक, 
त्यागवादी यां श्रध्माप्मवादी .दोते। इतने पीडनं कौ सहते हुए 
ग्रपने ज्या से बचाव के लिष्--श्राद्ं की रक्ता पे लिए-- 
ममाज कौ पतनसमे मचाने के लिए च्रगर द्विन-समाज नै शृष्धांकै 
यति कुक्कु कठोर श्रनुशसिनि करमभी दिए, तो दहिसध्व मं श्रद्र द्वार 
करिए गए श्रव्याचार द्विज-समाज को श्रथिक सहते पडेये, या दिन 
स्मान द्वारा किए गए शद्रा का १ उस समय मारतवषं का ध्यान 
श्रविकारकी च्रोर नहीथा | यहकहाजा चका ६ कि समाज की 
ग्रघ्यक श्माज्ञा सत्य से संघ स्वक्रर दी जाती थी। यर्दा के समान- 
पतियों के चरिच्र की ल्लोनवीन करके उन पर लान लग्ना द्रा । 
शंकरकोौक्यापट़ीथी, जो शूद्रको हीनं श्रीर्‌ वह्षणो को धष्ठ 
यतलति १ उम्हेनतो ब्राहमणं से कुद्धलाभ दी था, न श्रौ से कोई 
नुक्सान । एक बिर्क श्रौर इतने बड स्यागी पर लन लगाना क्था 
दव के समथक्रों को मानसिक दुवलता का द्य परिचय नदीष् 


५५ चर्जु 


ग्रपितत, दस तरदं यद सिद्ध करना कि शंक्रर कौ ईश्वर की. प्रा्ि नद 
टु थी, बहयके दशन नही हए यै; तद्म के दशन कर्ने वाला 
मदापुख्ष किसी का शत्र क्रौर्‌ किक्ठी का भित्रहोता दै-द्रत भाव रखता 
है, यद संतरामज) ही क सकते दै | ्रौर जो पीपल, ताक्चिया श्रादि 
के पूजको का मप्तौल उड़ाया गयादै, यह मी सिद करतां रै लेखक 
को ्रध्यात्मवाद्‌ क कुंभी जान नहीं । यदि प्रहदकौखमे म श्र 
भगवान की मृति दिखलादई पडती है, ता पीपल-पूनकं नै ही कौनसा 
वहा कृसर कर डाना १ ईश्वर क्रिस वेन्द्रमे नींद ताज्ञिया पूजना 
भी हिन्दु्रो करी उदयप पूजा की भावना काटी परिचय देता ई 
जटां हिन्दू मुसलमान का भद्‌ न्दी--दईश्वर की व्रमेदता ज्नाहिर है । 
दांकरनै जो अनुशासन दिए, वे श्मधिकासियौं के विचार से दी 
दिष्गरदै। न श्ष्धांने त्रपने दतर कर्मो कोद्लोहा, नवे उट स्के 
जो उद्वाहस्ण श्रां का मिनन के मिलते दै, उनमं यहीज्राहिरदै कि 
उनके दय मंश्रद्धा द्र थी, वेग्रना्यसे चराय हुएये, श्रौर्‌ श्रार्यो 

ने उन्हश्रपनाया था । फिर कहना न दौरा). जवर सत्कार्ये करा भारं ्‌ 
उनसेषठठायान उखा, तत्र रामदास श्रौर वशिष्ठक नाम प्रर खद. क्रिए्‌ 
गप. उस समाज नै श्रपनी पूव मृप्रिक्रःव की संज्ञा फिर से प्राप्त 
कर ली | उनके लिए एसा कना उचित तहीक्रिवे निय दिष्‌ ग्‌, 
वर्क यो कटिर्‌ किवे श्राप गिर गए । इस भिरमे स हिन्दू-समाज 
के दिजस्व्‌का क्या ङदूर ? यहा के समानका तौ मूल मंत्र दही. 
रदा है-- ्‌ 4 र व 
" उत्तिष्ठत जात्रत प्राप्यवराज्निनोघतः. , :: - 
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पारसी-बेषी दूरी जाति को जिस जाति ने शरण दी; उक्ष जातिके 
गोरथ ब्राह्मणौ ने श्र॑प्यजोको गिरादिया, यह सखन्तयम जी दही कदं 
सक्ते है, पर मेर पामर मौन के सिवा उनक्न प्रति इसके उत्तरमंश्रोर 
कई शब्द नरी । क्यातमाम राजनीतिक श्रधिक्रार, मुसलमानां कौ 
तरद्‌, हिन्दुस्तान की छ्वाक्ती पर्‌ रह्‌ कर भोग करना पारसिर्यां कं भीडडे 
काटी फर है? जहाँ श्रो के प्रति स्पृतिक्रारों मै कीर दर्ड की 
योना की दै, वहाँ उन्दनि यह भी ल्िखा दै-“श्रद्ा-पूवकः श. 
विद्यर.ध्रष्ठ धमं श्रौर मुलन्तणा ल्ली अंज केनिकट सै भी म्रहण 
करो |) धसका पुरस्कार उन्हक्यादिया जा रहादहै ! क्या इन पंक्ति 
भ॑ ग्र॑व्यजीं के वहिष्कार या.विरोध की कोद ध्वनि निकतती दै | 

सष्टि की साम्यावस्था कभी नहीं रहती, ` तव श्रयो या शुद्रौकी 
ही स्यो रहने लगी ? ज्वो-ज्यों परिवतंन का.चक्र वृूमता गथा, तोयो 
स्रलीरियन सभ्यता के साथ एक नवीन शक्ति, एक नवीन . बैदान्तिक 
 साभ्-ष्फूतिं लेकर पैदा है, जिसके, श्रश्रय मं दैषरते-देखते श्राधा ` 
संसारश्रा गया मारतवपं प्रर मत दज्ञार वपम उसी सभ्यता.का प्राह, 
वह राह । वदी द्विध्य शकि केमारसे शुके दप निन्नश्ररियो 
करे लोगों को उसकी सहायता से सिर उढने का मौका मिला---वे ल्ग 
मुसलमान दो गए । यहां की दिभ्य सभ्यता ग्राघुर ` स्वता सै. ल्त ~ 
लते क्रमशः दुर्बल हो गद थौ; रन्त मे.उसने विकारपरस्त,.रोगी.कौ 
तरद्‌ विकलांग, विङ्कत-मस्तिष्क होकर श्रपने टी षर बालोँसेतक- ` 
वितकं रौर लद्ाई-भगदं पर कमर कस ली 1 क्रोध -शरपनी ही दुलत ` 
क्ता प्ररिचायक है, श्रौर श्रन्त तक्र श्रात्मनाराका । कारय सन वैरतः ्‌ 
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ह, उधर दुबल का जीवन भी को क्रनाही दै, उसकी कोई व्यासा 
ग नदी । फलतः ब्राह्मण, त्तचिय शरोर वेश्य.शक्ति पराभूत द करर 
-मृस्यु कौ प्रसीत करने लगी | जव म्रीक सभ्यता का दानी प्रयादं 
मयत दो शतान्दियोासे शाने लगा, दानवौ भाया पने परं यौवन 
पर्या गद; दिन्दुस्तान एर श्ंगरजोका शासन सुष्ट्‌ दो गना, 
विधान के मोतिके करामत दिनाने ऋरम्म कर दिए, उस समय 
ब्राह्मगु-शक्ति तौ पयाभृतद्रौ दी चुकी थी, किन्तु चच्िय श्रौ वैश्व- 
पक्ति भी पृशतः विजित दा गर्‌ | रिच्ताजो थी श्रगरेजां के हाथमे 
गद, अस्न-विदया शरगरेल्नां कैः अधिकार मरही, (ग्र्नद्ी कीन लिप्‌ 
-गए्‌, तव वह विद्या का रद गड द! श्रौर वह चृनियत्व 
मी विलीन द्रौ गया।) व्यवसाय-कोशल भी श्रंगरेल्ां के द्रा 
सं ह । मारतयासियां के भाग्य मं. पष शूद्र) पर्क 
गाह्मण-ृत्ति मं शुद्रत्व, भेचिय.कम पमे शूद्रत्वं शौर स्यवयड 
जौ विदेशो का माले बेन्वेने ब्रलि ईह करहु चौर बद्र 
-शृद्धत्य दक््तियार करर है। श्रदाखतमे ब्राह्मण शौर चांडाल 
कीक दही हैसियत, एकी स्थान, एकही निरय | ब्राह्मण, त्ति 
र वैश्य श्रपने घरमे खन के लिये ब्राद्यु, नचरिय द्मौर वेश्य र्हं 
गए । बाहरी प्रतिघात ने भारतवपं के उम समाज-शरीर्‌ को) उसके 
"उस व्यक्त्य को, समूलं नष्ट कर दिया) ब्रह्य दृष्टि से उरस्का 
अस्तित्यःदी नरद राया] | 
 भारतवध की तमाम सामाजिकं शक्कियौ का यदह एकीकरग्‌- 
कालं शुद्र शौर श्र॑सय्नो के उटने का ग्रभात-कालं दे । प्रकृति की यद 
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कसी विचित्र किर्या है, जिसने युगो तकर शर्धासेश्रपर तीन व्णाकीः 
सेवा करार श्रौर्‌ दस तरह उनम एक अ्रदम्यः शक्ति क्र प्रवाह भरा, 
द्मौर अव श्रनेकानेक विवर्तनं से गुज्नरती र, उठने कं जिए उर 
एक विचिच्रदेगसंमौकरादिगादै भारत वपं का यह युग शुद्रशक्ति 
के उत्थान कायुगदैश्रौर देशका पुनश्द्धार उर्नरीके जागरण करी 
प्रतीता कर रहा । | 

श्गर शुद्र गालियों के बल पर, व्रह्मणांसे शपा कृरके ढनाः 
चाहते हों तौ यहे उन्ती समभ की कमन्नोसौ है। इस तरह भारत कौ 
किसी भी जाति का संगठन मुद नहीं रह सकता । कारण; कमज्ञोय 
हूए ब्राह्मणं को य्तिथां देनैपे उञ्ती दृद जाति तमाम ब्राह्मणः 
समाज प्रर विजयं नहीं प्राप्न कर सकती । कार्य्यं कषमाम 
व्दणां कै वहिष्कार्‌ के प्रस्तार पाञ्च किणः] पर. इससे फल. क्या 
टुत्र। १.. "मदाराज--जैसौ उपाधि का भोक्ता इस. समयु भी याचक्र 
व्राह्मण ही हृश्रा करता दै। परलालाजी कौ समानम. कोई भी 
परिदत जी नहीं कहता । दरे, ब्राद्मस्‌ को गाया तो समी देते दै, 
पर व्राह्मणः बनने का इरादा को मी नवीन सङ्गरित्र जाति नदरी 
डती 1 ' इष तरह ब्राह्यणो कौ प्रतिष्ठा वदती दी जाती है) लोग 
जते ब्राह्मणत्व को साल्व बहु मया हौ । | | 

ह वर्प. पहले उलमछ ( रायत्ररेलौ ) मे प्रखल भास्तवर्पवि 

रीर ख्माथी। सौभाग्यस्य भी व्हा मोद था. भारत केसभी 
प्रान्तं से प्रत्येक भां श्राएः यैः । क्रु व्रहीर कषये मं वुत्त गए 
मेते एक से पूका-- कयो जी, श्रवतो तुभे चदि ग्रहीरसे ङुखश्रौर 
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ह) जाश्रोः। उसने कटा ~" कट्ते है कि तुमचेत्रीहौी | यद्‌ चाहे 
जौन कर, मुक्ता दूध वेचै कामना करिह तौ हम मा साफ़ कटि देत 
किमत दूध सेचच यन्द ना करव चै श्रपन जनेड उतस्वाय लेव -- 
को हमरे यासिकै रारि म्बाललै्र | चात यह्‌ उसे वद्‌ च्त्निय दीन 
-मंज॒र नहीं जिससे दूध बचना बन्द हौ जाय श्रौर परम्प से वह सुनता 
श्राया है--उस्का विश्वातमभी द्ठदहै कि दूध बेचने बालाकमी 
चदनिय नदीं दोता-- वह अदीरहीदै, चाहे जनेऊके तीन तग नरी 
द्मौर बारह ताग उक्षे गलते मे डाल द्रिये जार्यै) श्रव सन्तराम नी 
सच, जर श्रीर्‌, बद्र, कलवार श्रौर प्रायः सभी जातिया ( जिनके 
सर समाज नै निग्र जातीय भावना का मृत सवार क्र रक्लादहै) 
यदि ब्राह्मसु श्रौर केच्रिय बन सकती है, तो पानी भरने वाल्ला या ररौ 
पमन चालला ब्राह्मण फिर क्षय नदीं ब्राह्मण रह सकेगा--इस तरह पतो 
उसे एकः श्रौर बतत मिल रहा दै! जिषे वह्‌ कल बह्द कृहता था, उमे 
द्धी श्रगर श्राज वह व्राह्मण बनता हृश्रा देखे, तौ वृह इतना केमजीर 
दा जायगा करि दूसरे कै ` मित्री श्नौर्‌ वनर्वी कटने से वह्‌ शरपने को 
-मिस््री या .यमेर्ची समे ! 

श्रीर्‌ जसां एक श्रौर अज्ञेदार बात सुनिये} ्रह्यण देवसाश्रां का 
खअपमानमी कम नहींदयेरद्ा। पहलेके लिसे दृए श्रनुक्षार, पूर 
न्यालीस वर्धं के याद्‌ जनेऊ धारण कर श्रदीर-महासभाके यश कुड 
स, निक्त दए दालक म-त्तनचिय, प्राचीन श्रहीर महाशय मेरी ससुशल्ञं ` 
सेमेरे लद्केकोलि जाने के लिएःश्राप् । मेने सोचा, पुरानी प्रणा के 
छनुसार य मेरे यद्‌ की पक्र रोखिर्या ्रवश्यनही खा्येगे । अस्तु, 
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उनके लिट मैने वैषा ही इंतजाम करथाया | उस समथ मेरा लड्कः। 
धरमनयथा) वहे प्रायातो कहने लगा~--शरीरियां का इतन्नाम 
स्नापने व्यथ ही करवाया, नानी के यर्हातौ इसने पृटयांभौ नदीं 
पवाद 1 सेने पृङ्का--श्वों ! उसमे कहा, यह फटता दै, श्रव मेरा 
जनैऊ हौगया है, ग्रवमे थोड़ी कुखा- सकता £ मैने उस 
संसछृत तेतरिय माद से पृष्का, तौ गात सत्य निकली । मैने उसके लिए 
मठ मेगवा दी | 

“च्राहार शुद्धौ सत्व शुद्धिः सत्व शुद्धौ भूवा स्मृतिः", 

धस बला को जव तक संबराम जी दन्द लाति की जडे नदी 
काल सकेगे, तव तकं जाति पति के तोडने मं उन सफलता शायद 
दीद) | मदात्मा जी काजौ उदाहरण दिया किं उनकी राये से एक 
त्रह्मणु-याहिका का विषा एक शद्ध कर सकता दै, मैरे विचार से 
एक व्रीडशु-वालिका के मानी यदौ एक शुद्ध-बालिका ही है ।' 
` अगर ब्राहमणु-वालिका का ग्रं महात्मा जी त्राह्यश-बालिका ही करते 
सो तौ भ सविनय कहग, इतनी तपस्या करके भी महात्मा जी चाद्य . 
का द्मथं नीं सममः सके । ब्राह्मण कां तपस्या-जन्म च्रं ही लेता 
र, जो उसका उचित निर्य है । मुभे दस्रा भय नही चि दूस की 
तरह मृश्च पर संतराम जी व्राचशत्व के प्तपात का दोष लगार्णे | 

म यां तक दिखता चुका हैँ कि समाज का व्यक्तित्व शमय. नही 
रहा । जङ््माद के इन््रनालं से भारत का ग्रध्पातमव्राद्‌समाच्छुन सः ` ¦ 
रो रा दै । प्रत्येक दे से विक्ार-युणं रोगियों की -श्रषदीनं अलाप. . 
वाणी बुनाई प्र रही दै को भी चेला नरी बनना चाहता, युर ` 


9 - ~ ˆ चाड 


वनकर शिक्षा देने कं लिए सत्र तैवार रह | माब कै सदश्ठ. तहस् 
प्रतिवात प्रतिदिन टकर लेरहेरद | एक वृर से लते शरीर परभाकर , 
फिर शजम बिसीनदहो नातेदहै| 

एसी हालते मे खदछ्त ग्राव्जनाश्नौ के भीतर द्वी हई भारते कौ 
यथाथ जातीय शक्ति का उभाद्कर प्रतिसा की प्राण्‌ ध्रतिष्डा की 
तरह उसे जीवन देना एक श्रस्यत कष्ट साध्य उपाय दय रश रै, 
प्रतु साथ ही यह विश्वसति भीदहै, जघक्रि यदे भारत हैत जीवन 
स्वयं दही शपना श्राल्लोक्र-पथ खोज लेगा । पौदो की वब्राढ्‌ कम 
श्मधकारयाक्ाया कीं श्र नरीह सकती । समाज क व्यक्ति का 
क्रायम र्खनेकं लिए पहले जी स्मृतियां--जौ कानन प्रचलित ध, 
राज कल्लिए्‌ वे श्रनुकरन नहीं रदे । सुक्षलमान-शासनक्राल मं त 
भारतमे सक्रीणंताकीहददोगह्‌थी, इससखमयमी दहातोमे इसी 
संकीणता का शासन दै | परंतु ईह यह श्ह्वानजन्थ, ग्रौर क्षमाज म 
यह श्मशान का राव्यं शिन्ताके श्रभावसेद्धी फैला हूश्रादै। जयन 
वेदवेदान्त योर मं छुपने लगे, तेवरसे . मास्त कै जान्वर्धन कै. सिए 
यह्‌ शआरवश्यक दोगा कि उसके जातीय जीवन को. रूदियां श्रीर्‌ 
प्राचीन श्राचायं से मुक्त करदिया जाय, उसमे प्रसार. के लिए सान कै 
बृदत्‌-से-बृहत्‌ संस्कार छोड जाथ, शस्यया प्रपर जातियों क. पदाथ. 
विज्ञान कौ उच्चता क्ते लंद्कर वहस्थान हो सकेगा पृध्वी श्रौ 
सूयं के उपाक्षण्‌ की तरह ब्रहेत्‌ शरोर उदार ज्ञान का श्राकरषण॒ जिस 
तरफ़. दोगा, त्रधिक्र शकि वहींःपर निहित होगी; दूसरे सानजा 
` वत्तना मे उससे छी होगे, उसी के चा चक्ष काटते रुरो । भारत 
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की जातीपता को योरपं के हस विक्ञान-युग की जातीयता से लड़ना 
है । प्रतु हसं समय उसके पास श्राचार-विचारत्मकक्षानके जौ 
महस्रं वे योरप कै बद्धनशील विज्ञान कै सामने पराजित तथा प्रव 
नतदोर्देदह | श्रौर, चू कि प्ले के कथन क श्रतुसार इस समय्‌ 
भारत मं व्राह्मण, चत्रिय स्रौर वैश्य नीरे न इस ग्रवस्था मर 
सकत है, श्रतएव दास्यन्ति वाक्ते भारत के लिए भौतिक विश्चान सै 
मुग्ध हो जाना-- उच श्रात्मततसपणं कर ठैना निदायत स्वामाविक है॥ 
योर म यथायं वैश्य कछरौर वथार्थं त्रिय तक्र दहो गए दै, श्रौ गव्य 
कह ब्ादणभीर्है, गरही कारण हैक्रि इत्र शक्ति का सिक्रा भारत- 
पासियां परजमा ह्र दं। 

वदां के ज्ञानास्नको काट कर्‌ श्रमती निमन्त जातीयता क पुनस- 
त्थान कै लिए श्राव्य है वेदान्त-श्चान । वेदान्त-ज्ञान के प्रभाव्र सै 
मनुष्य की मनुष्य से यह इतनी बट षान रह जायगी ग्रौर संगटन 
भी ज्ञान-मूलक होगा | यख क्रा सेगटन सखारध-मूलक है । यह 
हस तरह के भाव कामात नहीं हो सकते | हिन्दू-सुसलमानौंका 
भग भी इस तरट्‌ तय नदीं हो सकता । श्रौर तरह-तरह क बिजार 
जा लए जति है, वेसंक्षार क बिवतनसे उधार लिए हृए विचार दही 
होते ह । इससे श्रविक पुष्ट विचार मेलके लिए प्रौरक्या होगा क्रि 
हर एकको श्रधनी श्रात्मा समके, श्रपने सुख शरीर त्रपमे दुष्क 
द्रनुभव सरे म॑ करे । सन्तराम जी लो वैवाहिक व्यु्रस्था पेश करत 
वष भी दस तरह मनके मैल पे सम्भव दो सक्तणी, जैसा कि पहकै'था| . 
श्रन्यथं यदि महत्सा जी की तसह विवाहे का एक सूत्र निकाल दिम 
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जायया कि एकं द्ह्ूत एक आआच्मण्‌-केन्या सै विवहि कर सकेता रै, तौ 
उत्तर म॑ यह कने घाले बूत हई कि एक ब्राह्मणकन्या का किसी सृस- 
-लमान के साथ ग्रोसप जाना महास्माजी नै ही रोका भा श्रौर उमका 
विवाद एक दूसरं ( शायद ) ब्राह्मण से कस्वायाथा। यदि दिन्दुश्रां 
च व्यापक जातीयता के लिये इच तरह के कानून निकाल देना न्याया- 
नुदे, तो दसी भारतवप की छाती ऊ पीपल मुसलमानों से सप्रेम 
रोटी-चेटी का सप्वन्य जोड़ केने से कौन रष्रीयता कीनाक कटीजा 
र्यैदै १ इस तरद तो स्वराल्य क द्यसिलल करने मंश्रौर शीघ्रता देगी 
फिर उसलमानां के प्रिय्‌ मनने की चेष्टा करते दर्‌ भी महा्माजीने 
क्या एक मुसलमान के निदेपि सप्रेम विचस्ण्म बाधा नहरी स्या 
उसका दक महासाजी ने. नदीं छीन लिया १ इसी तस्ह शुद्धो रौर 
प्रहतां चै प्रति भी मदात्मा जी करौ सदानुमूत मौखिक दीन होगी, 
सका क्या प्रमाण, जब उनके यदौ के विवाह ग्रां सेन दक्र, 
जद तक्र सुक जात रै, श्रा तक उन्दींकी श्रीम हप दहं १ मदारमा 
नी करा िकास जिस तरफ़ से द्रृध्रा दहै, उसी तरफ के लिए उनके शब्द 
महान ग्रौर सप्राण ह | परन्तु वह एक धर्माचायं मीर्है, स्मृतिकार 
भीर श्रौर य्र्रतिद्रदी गाल्र-विख्याता भी ह - सह उनके अनुषावी 
ह सिद्ध कर सकते ह, मुके फुट संकोच दोर्हाद। राम केकणतौ 
र्ह्य भी पर बन्दर की विङ्कत मुख-मुद्रा. रस्य द्यो जाती. हं। 
` विव्राह ओ प्रसङ्.पर मनै जो ङ्ध लिखा दै; म जनता हू, मदात्मा जी 
की मदन्ता से ममे चमागमिल जायगी । सुमे केवल उनके भक्तौ ते ही 
मय है । कारण, भक्तो का परिचय सुभे क वार प्रत्यक, हो चुका दै । 
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त्रत के साय रोरी-बेरी स्वध स्थापित कम्‌ उन्दः समाज र्मे 
मिला लिया जाय या इयकेनद्टनेके कारय दी एक विशाल संघ्या 
दिदू-रष्टूीयता से श्रलग है, यह एक कल्पना के सिवा कुष्ठ नही 
दो मनोकी जो साम्यु-स्थिति निवाह की बुनियाद दै श्रौर प्रेम का 
कारण, दस तरद्‌ के विवाद मं उसा स्वधा श्रभमावदीर्टेणा } श्रौर 
जिस योरप की वैवाहिक प्रथा कौ द्यनुकूलता संतराम जीने की है, 
चदय भी यहीकी तरद वेध्य का साभ्राञ्यदहे | किती लाङं-वराने 
की लदकी के साथ किसी निधन श्रौर निगुण मन्ञदुर का विवाह नदी 
टुम्रा। मुसलमानोमं मी विवाह का कुहकं एेखा व्रति्धध नदीं, पर 
मोगल बादशादृ्नादिर्यां कवार दी रहती थीं | कीं यह साम्य त्रय 
से लिया गया, कदं जात्तिमे। यदि दसं विवादमेद्ीदहिदु्रों का 
उद्धार दोना निश्चित है, तो यह के मुसलमानीं के उद्धार कै ल्लिए 
तो कोर शंकाद्यीन करनी थी, पर इुखदहेकि दरस वैवाहिक. एकता 
को श्रंशतः क्रायम रखने पर भी यहां उनके भाग्यं किमसी तरह मी 
दिन्दुश्च के भाग्य से चमकीले नहीं नन्नर श्माति।, ` 

ग्रौर जौ बुलक्चलशाह की रैतिह्ासिक दुषथ्नाका संतराम जी 
ने उल्लेख किया है, इससे हमारे महाराज जयचंद ही स्याकम धे ! 
एकवार एकर्वेगाली विदधान ने एक दूसरे बंगाली से मेस तारीफ करते 
दए कदा--च्यहट महाशय उस देशम रह्ते.दै, ज्य के मदासज 
जयचंद्‌ थे, जिनकी कृपा से देश दारवं सेगलामरह।' श्राप समम 
सकते ई पेते चुभते दए परिवयसे उस समय मैसीक्ष्यादेरा दह्ये गई 
होगी | पर सुभे भी इसक्रा कराय उत्तर सृ गया प्रर वही संतराम 
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जीके ललिए-मीदहै | मैने कटा- 'लखां वपं ठक देश को स्वाधीनं 
तथा संपन्न रसन काश्चय श्राप दहमं नं दिया, पर दृक्नार चप के 
लिए. गिरा देने का उत्ताना दे उल्ला ! जिन्दोने इस स्वाधीन रकल 
था उन्दने गिराया मी | गियानेके्तिए दृसर्‌ थोडी त्रात । इसी 
तरद; एक ब्राह्मण कौ गलती से वुलघुलशाह कै भी लाखां भा 
मुसलमान हौ गरः । पर दु्लद्वलणाद्‌ कैः भाद जवर दहिदुस्तान मँ 
“सितच्छुचित कीतिं मेदलाः' दो स्ट थे, उत समव स्वधमे निधनं 
श्रयः प्ररधसौ मयावहःः की उस उत्तटी व्याख्या नही दहिदू-घमं को 
मुसलमान-घस सं विलीन होनेस बचाया धा। यदि उप्र समय मुसलमानों 
की धामिक उदारता कमाय व्राह्मणं की कदांत्तिक उदारतानंश्रमदत्व 
का प्रचार किया होता, तौ निश्सदेद दत समय दिंदू-घम के सुधार के 
लिए. श्रावाज्‌ उटोने के कष्ट सं संतरामजी व्राल्-ब्राज्ल वच ग्‌ 
दते, द्मौर शायद हम लोग इत स्मय श्रपनौ-त्रपनी दाह्यो मं 
पदा कानृर देख कर प्रसन्न हो रहै टीते। 

ब्राह्मण मे भी भगी, चर्सी, शराव श्रर कवारी है । परर दरस 
लिए ्मत्यनां से उनकी लना नीह सकती | एकतास्ख्यामं कम 
ठेसे ब्राह्मण्‌ रै श्रौ श्रंलज रथिक । दूरे, ठुलना यदह इस तरट्‌ की 
दै जेस करोड्पति के एेयाश-दिल लटके से क्रिी मजदूर कै एेयाश- 
दिल लटके षै | लेख वह रहा है, मुके सत्रव्रातांके उत्तर देने क्रा 
स्थान नदीं | . ्‌ 

इस व्यापक श॒ द्रत के भीतरभी दत जाति के प्रदीपमे जो 
फुछ ज्योति है, बह ्राचार, शीस रोर दैश्वर-परायण लोगो मही 
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है । दृसरे-दूमरे देशो में धामिक कट्रता भले ही राष्ट्र की जाग्रति से 
दूर कर दी गद दी, पर वर्ह धमसे कष्टरता द्यी प्रधान थी, जिसके 
कार्‌ यह फल दहुश्राहै | व्हा धमं द्यी जीवन है ग्रोर उसकी 
च्या्या भी वद्ध विशद दै। बरदा उसके व्यक्तित्वं के बमाने क} उपाय्‌ 
है- शिल्लाका सावभौमिक प्रसार । श्रेगरेजी स्कल च्रौर कालेजां में 
जौ शिच्ता मिलती है, उससे देन्य ही बदतादहै श्रौर श्रपना ग्रसितिश्च 
भी खी जाता है । वीष्ए्‌० पास करके भीगुर लोधं श्रगर ब्राह्मणां 
क शिक्षा देने कलिर्‌ श्रग्रसर हग, तोसंतराभनी कीद्टी तरह उन्हे 
हास्यास्पद दाना पडेगा । पर मदात्मा जी की तरह स्यायकेमागं 
पर्‌ श्रग्रसर होने वाले के सामने श्रापदी ब्राहष्ण के मस्तक्र शद्रा सै 
सक जया करेगी । भारतीय शिन्नाके प्रसार के साथदही शद्धो तथा 
अत्यजं मेँ एुभाचरम्‌ के कु संस्कार जायत किरु जाये । दूखरी-दूसरी 
जातिया जिस तरट्‌ ब्रह्म शौर स्रिय वन रदी ह, उसी तरद्‌ 
उन्हेमी एक करोटेमं डल दिया जाय । यदतो दृश्ना एक प्रकर का 
संग्न | रही बात, पृं वेदांतिक व्यक्तित्व की)सौ वह्‌ विशाल व्यक्तित्व 
एक दिन मं नहीं प्राक्त दो सकता षद्‌ तो भारत के सत्य-युगके लिए दी 
समव द | परु उन्नति का लक्ष्य वद्य दोना चादिषएु । ब्राह्मण श्रौर 
सतिध-जातियां देश की रक्षा केलिए बहुत लड़ चुकी | श्रव कुष 
शम संस्कारो के सिवा उनके पास बुं नदी रह गया । उघ्ने वाली 
लातरियो को विससत मै उन्दी गुर, . उन्दी मदासो का प्रण॒ करना 
दोगा । बद्ध भारत की च्रद्ध जातियों की जगह धीरे धीरे नवीन मारत 
की तवीनं जातियों करा शुभागमन हौ, इसके ज्तिएः अङ्कति ने वायुमंडत्त 
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वेयार कर दिवा ह) यदि प्रायीन बाह्मण ग्रौर नैन्निय्‌-नाति्य 
उनके उठने मं सहायक न दग, तो जातीय समर पं श्रवश्य ही उर 
नीचा देना दोगा } क्रमशः यही अयज श्रौर श्रूद्र, यशकुढ से निकल 
हुए श्रदम्य ्षतरियौ क्री तरट्‌; श्षनी चिरकाल की प्रसुप्त प्रतिभा कीं 
नवीन स्परतिं सेदेशमं एक ग्रलौफिक जीवन कासार करगे। इरन 
करी रजय शक्ति भविष्य मेंभारत कोस्वर्तेत्र करेगी । ्रभी दैशमें 
वेश्य-शक्ति का ही उत्थान नदीं हृश्रा मदात्मा जी जिसके ग्रग्रदूतरदै; 
किर निय श्रौ ब्राह्मण शक्ति कीब्रातदहीक्या?पर देश की स्वतंत्रता 
के लिए द्रन चारो शक्तियों की नवीन स्पफूति, नका मवीन सम्येक्लन 
श्रनिवाय दहे, श्रौर तब कहीं उस्र संगटरित नवीन राष्रमं वेदोक्त साम्य 
की यथाथ प्रतिष्टा दौ स्केगी। 


५ --रटमष्य तिक 


वहता दुश्रा एर 


'“छनुवाद्‌ ' का; सव्य व्ली समता है, मौलिक मन्थका 
चमत्कार उसी की दुष्ट मं श्रपनी सौमनीय दृष्टि रखता है, ्रनु- 
५वाद्‌ श्रौर मूल दोनो कौ मापा एर जिसकापए्र्‌ चधिकरार ह्ये 1 


रूप नाराय नी को वंगा मे श्रनुवाद्‌ः करने मे बहत छृद्धु प्रसा 
मित चुकी है; परन्तु हमारा विष्वास दहै कि क्प नारायण जी के श्रनु- 
वाद्‌ कै जव जाँच की जायगी तौ जितनी उनकी श्रनुषाद के कारण 
प्रशंसा हई है, उतनीद्टी निन्दा मी होगी, ' क्योकि श्मापरका ्नुवाद 
ठेसा दी दोष दुष्ट होता दै | प्रनुवाद्‌ का स्स्व वही समभता ६, मौलिक 
न्थ क्रा चमत्कार उन्नी की दष्ट मं श्रपनी शौभनीय सृष्टि स्वता, 
नुवाद्‌ श्रौर मूल वोनां कौ भाप्राग्रों परर जिसका पृं श्रधिकार दो । 
पाठको कौ चाहिये कि हिन्दी. की मौलिक प्रधूरी पस्तकं पटु, पर्‌ 
छनुवाद्‌ कभी न पदं द्मौर जिन लोगं कौ श्रनुबाद्‌ करने कारोग 
हे, वे श्रनवाद्‌ - कर्के जीविक्राजंन भले ही करते रह, परन्नु 
हिन्दी.संसार उन्दः पेट प्राल्ने वाले 'च्रनुवादक दी सम, उनके 
सिर प्रर सादिय-सेवा श्रौर हिन्दी के प्रभूत उप्रकार की पग 
लपेट कर, उन्दे सातवे श्रासमान पर चट्मने कौ उदारता, न 
दिववे । इषस हिन्दी माता का कितना च्रपमान. होता है--दृतरे 
प्ान्तके लोगांकरे सामने हिन्दी सेषिर्याको क्रिस. तरह. श्रव नीत्त ` 
करनी पडती है, जव ्रनुवादकां की. प्रशंसा पर धृणा करके दृतरे 
प्रान्तों ॐ लोग च्रपनी मापा, अपने मन्थ शौर त्रपते लेखकों की प्रशंघा ` 
्‌ करते हर हिन्दी सेवकं को हास्यमिश्रतं नीच तिरकार कीदृषटिसे 
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देने लगते त्तव विचारं चिदपि साहित्यिक की क्षया दशा दोतीरे, 
यह वही सम्भ्वे है जिनपर कभी रेस विपत्ति एकाएक ट्ट पडती है! 
दिन्दी-मराहिय-संसार सं हम विनय पूवक प्रार्थना क्रते दकि वह एक 
साधारण प्त पुस्तक के लेखक की जितनी प्रशंसा कर उसका शतांश 
भी ग्रनुवाद्ककीन करं । जवं तक उसके हदय मं इख भावक 
जट नहीं नम जायगी तव तक उस साहित्य कै अपर कतै मं 
हमेशा नीचा, देखना पडेगा । मूल लेखक कीकरुति घाधारण॒ होने 
पर भी, हिन्दीके जिए चऋरपनी चील है। उत्तमं सुचार रूप से 
प्रतिविभ्बितन होने पर्‌ भी जिस जिच की श्मस्पष्ट मलक देख पठृतीदै, 
ससं श्रपने दही स्वकूप का प्रता चलतादै, उशी कौ देखकर हम श्रपना 
स्वरथ सुश्वार सक्ते है; हमारा श्रु गार उक्ती क द्वार संवर सकता है। 
अतएव पुस्तक सर्वाङ्गं सुन्दर न होने पर भरी यदि मौत्तिक दै ती उसकं 
लेखक क्री जितनी प्रशंसा दीनी चाहिय, वद्‌ जितमी सम्मान प्रान्ति 
का च्रधिकारी दहै, एक अनुवादक उसके शतांश कां भी नदीं। प्रर 
दससे हम यद नहीं कहते क्रि श्रचुवाद हीना दी नदीं चाहिए, नही, 
ग्मनुवाद्‌ की श्रावश्यकता तो हर एक साहित्ये दती ह श्रौर बिना 
त्रनुवाद के एक साद्य दृक्षरे साहित्य की राजनीतिक, वैज्ञानिक; 
दाशंनिक, एतिद्यासिक, सामाजिक, सादहिस्िक श्रादि ज्ञान की भिन्न २ 
शाखाग्रं ते परिचित दोही नदीं सकता, शधिकन्तरं संसार प्रगति से 
अस व॒ना रहता है| श्रत्व हिन्दी मे सी श्रचवाद की श्रावश्यक्रत दै । 
परन्तु श्रव तकं इस आवश्यकता कौ पतति जिस उपाये से दोती रही 
है, उसमे कुछ परिवर्तन द्यौना चाद्ये । काशी की. नागरी भरचारिशौ 
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सभा जेसी प्रतिष्ठित संस्थये योग्य मनुष्य चुन कर श्नु काक्राम 
करावे तो उस श्रनवाद्‌ पर विद्रनमरणडलती का विश्वास भदो श्र 
साहित्य से गन्दगीमी दरदो दर्म विश्वास दै, हिन्दी के च्राचाव, 
संस्थाग्रां के सञ्चालक, हिन्दीके ग्रकाशक ग्रौर हिन्दी कै लेखकः 
हमारी प्राथना पर ध्यान दगे | 

सच्चा श्रनुवाद करने के करिए कितने बड़े ज्ञान की.श्रावश्यकता, 
है, यह वही समभते्हजौ मापा विज्ञान के श्रधिक्रारी कहलतं दह! 
जिन्द शुद्ध श्रपना भाषा भौ लिखना नहीं श्राता वे यदि दृखरी भाषाः के 
श्राचाय वने धूम, तो उनकी इस श्रहमन्यता करो सच्चे मर्मच क्वा 
समगं उन्हं इसका मौ स्याल नहीं होता! 

मूल केसाथसूपनाराध्णजी के श्रदुवाद्‌ के कु श्रंश हमः 
यदं उद्धुत करते ह | ्‌ 

मूल मं दैः--प्यनी बालिलेन-नानां विपिन श्रामार सोनार. 
चांद देले, ब्रोर शरीर ` एतीड्क्र दोप नाई । इसका श्रुबाद दै 
बरह्म कटर ने कहा--्ना ना मेरा विपिन वैता लटका नींद बह 
जार दौ हजार मे.एक लडका दहै । उसके चाट नलन. में रत्ती भर ` 
दोप नदीं ।' | 

यहाँ रूप नास्यण जीकानाना' श्रह्युद्र रौर. देहाती है| शद्ध 
हिन्दी केः श्ननुसार नदीं नदी" होना चाष्िये | ऊद लोग एेसे स्थलीं 
मनना करा प्रयो करते, परन्तु है यद वडा. भदा प्रयोग । यदै दुसरी, | 
जगहे भी पाण्डेय जी चके ई, परन्तु परी बुटियां नम्य है| 

` “श्मनि रानीर कथार स्त्र धरिया ब्रामवरोल्िया. उटिलौम करा | 
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श्रनुवाद्‌ है वेमे हयी वहरानी के स्वरम स्मर मिन्ना कर्‌ वामा 
नोल उखी |> श्मनुवादक महाशय शाग्रद्‌ नहीं जानते थे कि 'कधार 
सून धरिया? “स्वर्‌ म स्वर मिक्लाना' नदीं | 

लम ३..्दादा वाव्रूर साधुचरित्तिरता श्रार एकवार करे वीज्ञते, 
सकरा त्रनवाद्र है- वड्‌ कलुश्राका चालव्लनतौरेसा चच्छा है 
कि वे्षाकिसी भी लटके कान होगा" नरह; श्रौर श्रापक्रा श्नुवाद्‌ 
भरी ठता वादहिवातदहै.क्रिपेखाक्रिसीभी श्रनुवादकन दोगा पएर्डेय 
ली | “(८ एतो भालो) ता श्रार एक वार करे बोलते? दस तरह कर 
-मुदाविरां पर इतनी वेदद्णं से दाथ साफ न क्रियां कर नौ वही 
कृप हो) 

किन्तु वापू यतरदिन शुध पड़ाश्रार पटा, येकि रकम वराई" 
इसका ्रनुवाद्‌ ह “लेकिन लिने पठने क तेसीःधुन सवार रहती है कि 
श्रोर किसी तरफ्रप्यान दही नहीं देते 1 रातद्विन पहने मं दी नगे 
रहते ह|) पण्डेयनजी हस्प अनुबाद कर रदे दह या विस्तार 
यवक इसका भाष्य लिख र्दद ्‌ 

८नद्रले जा बोला ता बोला बाप, श्रोर्‌ बुदि शुद्धिश्च, एकर एकय 
-कृथा बोले भाक्तो ।*' इतका च्रनुषाद-ःः लेकिन मान की तरतितो यह 
हैफियात पतेकी कहती हे ग्रौर सव्रसे (1) समफदार (|) भीदे 1" 
क्यों नदहौजव श्राप जैसे समभदार श्रतवादक मिल गये। 
 ्लुदडीमांश्रन्द्रेर दिके पिरिलेन'ः क श्नतुवाद्‌ ह धचाची स्रभ्मां 
यहु से चलद्‌; 
` ली मा ` कातर स्वरे वोह्लिलेन--ए बी ते श्रामार श्रो 


बहता हुश्रा एूल ९. 


न. 


प्रार वशी दिन टिकते हबेना भद्यचायं मौशाये, तार परिचयः 
श्रामिश्रो यथष्टड पाच्छ्री|करा द्मनुवादः है कि--्चाची श्रम्मा 
नं कातर स्वर स कहा--भद्राचाय जी इस धरमं मं त्रधिकर 
दिन तकर नर्हा रिकरने पाङगी। इसका प्रस्वियं भी मुभे वय 
मिल रदा है} ' ५मच्लिकरा स्थाने मन्निकरा) लिष्ठक्रर भी पाण्डव जी 
तृक गयं | शइसक्रा परिचय मो मुकै यथेष्ट भिल्ल रहा है, नही, 
मूलका प्रय कुटु गौर दै, भूलका प्रथं है- सुशमी इसका यथेष्ट 
परिचय मिल रहा है" पाण्डेय जी, स्नपिते श्रपने माधुरी? केनीरमे 
“ष्टीः) "भीः क इधर उधर हो जानि.पर श्रा्तेप कियाथा | जया देखिवे 
एक भमी! के.इपर उषस हनम श्रथ मक्रितना परिवर्तन द्य जाता है । 
त्रनुवाद्‌ छद कर साहित्य की वारीकियां पर्‌ विचार करने के लिये शायद 
द्रापको ग्री समय नहीं मिला | देखिये, मृज्लमभी श््रामिश्रौ ह। 
"बुद्धि भरट देते () देख कर” 'व्ुम्हारे ऊपर (नीचै नदी £)" ` 
घरस्याचार नदीं कर. सकेगा ।' इस तरह क सैके भूल दै। ` 
भटहर पर नवक्रिशोर्‌ मििवादे रामर स्कूल होते माह्नर पासन 
केरिया वृत्ति पद्रलोः इसका शरनुवाद है---< दके चद्‌ नवकिशौोर ते 
वेना किसी विवाद्‌ कै (|!) गिं के स्कल सं माहदूनर-पसीक्षा पास करक 
वृत्ति पाई 1"' मूल मं ननिरविवादण है, फिर क्या; श्रनुतराद मं विनाक्रिसी , ` 
विवाद के” दोना दी चाहिये ॥' परिडत जी). यह{“निविवादः का मतलब 
ह ्य्रनायात | श्राप इतना तो समभते दै किं बेचारे विदार्थो को. 
क्या प्रौ थी-जो विवादे करके पास करता | 'निविवाद्‌" बंगल्लमं . 
 निदेपि स्यणकाभी ्रोधक्र.है। 


९४ चष्धक 

“नवकिशोरेर एद कथाय तारक एके बारे चेपिया गिया विपम तकं 
लुदधिथा दितौ?" दूसका उरतुवाद्‌ ह “मवक्रिशोर की इम बात मे तारक 
एक दम पागलसा दो उठ, ग्रौर उसने घौर तक गनं क्लिया।ः 
"दितो?" श्रौर न्दिवा ! काल केनाव मे महा श्रकाल पट्‌ गया है । 

८विपिनेर पिता दरिविदारी दलका छिपे छिपे छोटो खायो गौर 
षणं लोकयी, इसका श्रनुवाद रै ध्विषिन के पिता हरिबिदासी इक्र 
हरे लम्बे डील के (जी नदी, छोटे डीलके, या नादे) शरीर गोरथ 1" 

“तादा देर मावप्रवण तश्णुद्यदय श्यागुनेर, लकीर मतन 
स्वाधीन श्रानन्देर उचज्जवलाय क्षणं क्षणं श्रापनादिगके चारि दिके 
विक्रीशं करिते थाकितो > श्रनुवाद- "उसका भावप्रवण्‌ तरुण हदय 
सिक रही फलकी (रोरी) कौ तरह दी स्वाधीन श्रानन्द्‌ से फल फूल 
उयताथा॥ चूर! परिडित जी, जान पड़ता, जिस समय श्राप 
श्रनथाद्‌ कर रहे ये उस समय भृख वड जोरोकीलगी यी, नहींतो 
रोरी क्यं सैकते ? यद्य न कं सोरी दैन दाल, “पुलकी; है सौ बह 
भी चिनगासी है, रोरी नदीं । शचिनगारीः की जग रोरी संकना श्राप 
जेषे स्वयं सिद्ध श्नुवादेक का काम दै । कल्पना भी फेसी ! मूल्लमं तौ 
है 'विकीणं करिते थाकितो'? ग्रौर श्रनुबाद्‌ म “पूत फूल उठता था | 
चिनार यरी थोडे हीरे जो परल पल उठेगी१ मूलके भ्वचिक्रीरं 
करिते धाक्रितो' से “चिनमारी' का माव ही व्यक्त होता है । “फूल परूल 
उढना? कूप नारायण जी की रोरी केलिये ही उपयुक्त है । प्रच्छ द 
सकिये रोटी । 


 चरिधहीनं 


् 


“कौट का चन्र, हिन्दी प्रत्ता में लिय जाने पट भौ कौट 
परट टे रर हट लय खाप्ना सवाग छा सरक्र, हिन्दी 
मैदान की हवा खात प्रित है) कोहं कोड तआरधौ जनान सरत 
बनाये स्लीपर कटका हुए; ललित-लवेय-लते। की पती सकमार 
दृष्टि से हिन्दी माप्य के वृहपल को फीड पहैवाया करते है 1" 


हिन्दी मं श्राजकरल जितने अन्थरत्न निकल निकल कर पाठका 
की हृष्टि मे चकाचौधलगा देते दै; उनमेसे३,४ श्रं श्रनुबादित 
्रन्थौकादोता दै । कोई कोड अरन्य हिन्दी श्रक्षरों मेक्लिखि जाने धर 
भी कोट.पै्ट उत्ते श्नौर दैट कगे खासा स्वांग सा भरकर, हिन्दी कै 
मैदान की हवा खाति फिरते दै । को कोई, श्राघी जनानी घुर बनाय 
स्लीपर न्वरकाते हुए, लदित-लवंग-लता की सी सुकरुमारच्ष्टि सै 
हिन्दी भाषरियो के युरूखत्व को पीड पूचाया करते द । जिस तरह 
बह्धिःसंसार मे श्रम्ेजी, वंमाज्ञी, मयस्य, गुजराती, पारसी -श्रादि कितनी 
लो जातिया मिच्च भिन्नं सप से श्नपने वैचित्यके दृश्य दिखलातीरहै 
उसी.तर्ह.हिन्दी संसार थमी पषमभिपः 

ग्रभी कुलु द्विन एः ब्रगसाके एक ग्रन्थका अर्तुवाद् हिन्दीर्मे 
हुश्रा है । मून पुद्तक वङ्गला कै श्रेष्ट उपन्याष लेलक वाच शस्तचन््र 
नह्ोपाध्याय की लिखीद। नाम दै ‹ चरित्रहीन) इसके हिन्दी कै 
प्रनुवाद्क ई लसत्‌ वावु फे. पक मित्र मालुम नष्टौ, शस्त्‌ वत्र के 
म्मे श्रपना पूर नाम पुस्तकमे क्यौ नदीलिखा | श्रवु, श्राधक 
मुखस्य की ग्रावश्यकता नहीं दप द्मनुवाद. का श्रानिन्द्‌ लूयिय। 
श्रनवाद का चमत्कार दिखलाने के प्ले, हम श्रनुवाद के नियमों 


पर क्क्व निवेदन करना चाहते ह । एकवार मँ श्रपतें व्येस्पस, 
च [%--७ । 


९८ त्पुक्र 
दन्द के प्ुरन्धर श्राचायं पूज्यपाद पश्डित महावीर प्रसाद जी दिवंरी 
के दशन करने गया था। एकाएक श्रनुवादर क्रा प्रसंग चलं प्रहा । 
गने उनसे उसके नियम पै । द्विवेदी जी ने कहा, उभय मापाश्रा 
पर च्रनुवादक का प्रशं श्रधिकरार होना चाददिये । उभय भाप्राश्रां च 
मृहािरे विना जाने ज्ननुवाह म सफलता नदीं होती । दुसरे, श्रतुबाद 
क लिये यद करद्‌ नियम नदीं किमूल पुस्तक का श्रदोरशः शनुवाद्‌ 
। क्रिया जाय; परन्तु यह भी ठीक नहीं कि मूल की श्र्थष्वनि कुहु श्रौर 
टो रौर ख्रनृघाद्की कुं रौर । श्रनुवादकः कौं सदा मृलकै श्रं परर 
ध्यान रखना चाद्ये } उसी श्रथंके दृष्री मापा परिश्छुट कर दने 
ख चेष्या करनी चाहिये । यदि मूल्यं कोड्‌ चमत्कारद्येतो श्ननुवाद सं 
पी चमत्कार दिखलाना चाहिये । मृ की भापामं यदि किसी पसे मुद्ार्थिरं 
[वाण्प्यका प्रयोग श्रा गया दे जिसकी शरोर स्वमविततः पाठक स्वि 
जायतो श्रनुवाद भी उसी दग क्रा कसना चाहिये | सारांश यह कि मूलं 
फी मापा श्मौर मावौंसे ग्रनुषाद्‌ की मापा ओर भावों करौ शिथिल न 
होने देना चादिये । यद्दी श्रच्छ श्ननुवाद श्मौर सफल शनुधादेकं के 
लक्षण हं | बहुत जगह एक भाघ कां ुहाविशा दूसरी मापा मं नहीं 
राता | वरहा श्रपनी साधारण भाषां किसी दूसरे ठग, गौर कल 
नद तो ्‌ कैवलं गाघरासौष्टव ही दिखा देना चाहिये । यदि ग्रनुवाद्क 
दब गया-मृह्न भाप्रा को परटुकर उषे भाव-गाम्मीरय पर्‌ च्रपना श्रध. 
कारन जमा सका तो उसे सफ्रलता नदौ सकती । | 
` अच्छातोश्रव्र शसतवाबूकेमित्र का गरनुवाद देखिये मृन्में 
-ई--५किन्ठ॒ एलन कथा हरते छे जे.एक जायगा चुप करिया वाशिया 


म्वरिभ्ररीन ६.६ 


पाकिते पारया जलायना किद्‌ वला श्रावश्यक । एक ,जनेर दिके 
पहिया बलिलेन, किन्तु बरला चाईहै सभापति सेजे समभार उदेश्य 
म्वन्ये एके वारे श्रयथाका त श्रामार कषु भाले ठेकेना, किल 
लं तोमरा १?” इसका श्रनुवाद है (लेकिन वाते यह थी किं यद्ां चुप 
पराप-तरैना मुष््किल था कुष्ठं न कु बोलना जल्ये था एक श्रादमी 
श शरोर इशारा कर के वोले--“परे भाई कुठ कहो मी तो ? सभापति 
ग स्वग मरसभाके उद्यं के सम्बन्ध मं व्रिलङरुल त्रनभिन्च रहना 
भैः श्रच्छौ नहीं लगता ठम लोयोंकी क्ष्या राय हे £ 

इम श्रनुवाद मे शरत्‌ वावू केपित्रकोडही जब एेसा धौखाद्ौ 
यरा तब सला दूसरे श्रनुवादक जा कोसौ दूर रहते ह, श्रनुवादं 
रते पमथ किन किन कञिनाद्यां का सामना न कस्ते दोग १ 
सन्तु शरत्‌ वाघ ने यदि, उद्धुत उतना चरंश एक ्रलग पैराग्राफ़ 
१ लिखा-श्रौर यदी उचित. भा, ता उनके श्रनुवादक मित 
, (किन्त से पेराग्राफत का च्रारम्भ हुश्रा देख, उस . शब्द के 
[पज रुण के कायल होकर, उक्केः लिये चलम पेरा्रफ की सृष्टि 
` करके उसे पिदधे दी पेराग्राफ क साथ जोड़ दिया} फल येह हृश्रा 
क श्रथ म सहाद्मनथं पैदा द्य गयां! शरत्‌ बाबु कै वाक्यां की ध्वेनि 
क विशेष श्य की श्रौर इशारा करतीं है तो त्रनुवाश्क-की -ध्वनि मँ 

सरीदही.तानउच्र्ीदै। ्‌ . 

बात यदह कि कुं लके उपेन्द्र को सभापति वनानि केलिये `. 
नके पास श्राय दै, श्चोर कछात्र-मरुडलीः प्रायः उपन्रकोा ही सभपिति 
(नतो है, क्योकि छाच-जीवन मे उपे सफलता पूर्वक ` परीलश्नौमे . ` 


१०५ त्युक्‌ 


उनतीणं हए ये, इसक्तिये लके श्रव भी उनका सम्पा करते ह | अन्तु) 
उपेन्द्र छात्रौ से सभा का उदेश्य पृष्ठते ईह ताकि सभापति के शरासन 
धर से, उनसे, उस विपय पर पदक ही से तैयार हो कर कं कद सकं । 
दइखी वात का समथन करते हए म्न्थकरार ज्तिखते है--“किन्मु एखन 
कथा हहइतेन्भज, एई जायगा रिते शुधू चुप करिया बसिया 
जामना किलक बला आवश्यक 1 इपकरी श्रथ ध्वनि यद दै--“परन्ु 
इस समप्र चात यह दै कि इम श्मासन पर्‌ चुपचापर बैड तो 
जाता नद~ -कुखुं बोल्लना ही पड़ता है {' इसके पश्चात्‌ मरन्थकार 
उपेन्द्र की शौर मुदृते दहै, कदते है--५( अतएव उपेन्द्र ) एक 
ऋआ क्री शरोर इशाया करके वोले--चक्रिङ्क वला चादतै. 
ह 1 (पुम) प्कुञ्कु कहना भी तो चाहिये दे श्रनुषाद्‌ 
करते हुए शरत्‌ बाबू के मित्र लिलते दै --“्र्‌ भाई कुक कटो 
भी तो।: श्र देखिये , भ्मुञ्चे कुं कहना भी तो चादिये' श्रौर 
प्ररे भाई कुक्ुक्हौ भीतो इनरोनोंके श्रथ मं कितना श्रन्तर दै! 
उपेन्द्र के वाक्य मे शरत्‌ बाबू उपेन्द्र की श्रभिज्ञता सूचित कस्मै है| 
उनके भित्र त्रपते श्ननुवाद मे उपेन्द्र जैसे विद्वान कौ श्रचता ) 
ध्दातेर दासीः का श्मनुवाद ह “दन्तास्य | हिन्दी मं यह एक 
नया श्राविष्कार है| श्रव्रतक दन्तकथाका ही प्रयोग देख पदता था।. 
तः श्रौर्‌ दहेत" इन दोनों शब्दौ. पर देववाणी की पुहेर लमा कर 
शरत्‌ वाब केमिश्रने छ्वतरे से ग्रलग होने का उपाय भी लू सोचा। 
-जिसं तरह गम्योत्पक्षा का एक्र अ्रत्तग लक्षण. बतलाने के पश्चात्‌ लाला 
मगवान दीन जी ने सूचित करदियादै. कि ख्व प्रकारं की उराण 
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गम्योतरद्ता दो सकती ह, उसी प्रकार हम भी कहते दं कि श्रह्ृहास्य, 
विकरद्यस्य, उच्चस्य मादि हास्य के जितने बन्धु-वान्धव है, दन्त- 
दास्यम उन सव कौ जगह मिले जातीदै | कारण, कषादी दास्य 
क्योन टो, उत्तमं दत क्षर निकल पडते ह | बहस एक मृहुया मन्द्‌ 
दास्यकेलिएद्योसकतीं दै। परन्तु श्रोष्डदास्य यदि कृपा करके 
जग्रास खोलदं ता उसे मी दन्दस्य का श्राछठन मिल जाय्‌। 
प्रनुवाद्‌ के चौये प्रष्टं दहै,-- “लिलते पदन ने मुश्ीको पकड 
रक्खा धाः" | हम दम तरह के लिखने पठने करा विरोध नहीं करते} 
परन्तु सरस्वतीः कै किसी श्रंक मे किसी लेखक महोदय नै श्रपने मित्र 
सम्पादक के पवो स उवकरर उनकी एक चिटषीदीषह्ठुपा दी थी। 
सम्पादक के पत्रों मं लिखने पढने की चर्चां कैसिवाश्रौर रहता ही 
क्यार १ इतत पचम एक वाक्य द्दंण करा धा--“ग्रापके लेख न 
लिखने ने मुकैतंगकर डाला 
एक जगद्‌ दै “जाड का घाम पीट पर संह कर सिर पर चादर लपेटे 
इन लोगों कौ मजलिसं सृप्र जमी हई थी 1 यह वथार्थं रणन्तर 
है | सूपान्तरदहोने के कारण दी पा हिन्दी का स्वरूप कषु. विगड्‌ 
गया हे । वह “सहकरः की जगह श्ना धि जाती है । श्रनुवादकां 
का श्रस्याचार्‌ का तकं सदे सिर पर चादर लपेटे छैर पीट पर 
जाह का धाम सहते हए जोग मजलिस मं उरेरहैता उसे भी 
कुछ श्नन्द द्ये । जव पषटले पटल हमने इस वाक्य क पदा तो बडे 
चक्रम श्राये, कुछ मम्‌ मे नदीं श्राया) सोचा, धामे तप 
रीदे पीट शरीर चादर ज्पेया चिर पर! यह कैसा? यह वा्म 
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तौ वैलाही दै, जेना कि, पीट पर इदे सदहक्रर्‌ सिर पर मरहम लगाये. 
हुए विश्वनाथ रान लगे ।)......जव्‌ मूल पुस्तकं से मिलाया तब 
उमकरा भाव ससभःमं श्राया | 

मूल मं दै--धवाप्तविक तौर गे सूप संदिग्ध प्रकृति, तातेसंदे 
हो-तेई पारे, तइ ईश्वर पयन्त मानिसने 1": इसका श्रनुवाद्‌ दै --ग्रसल 
म॑मेरी जेसी संदिग्ध प्रछुति है, उससे एक संदेह होनास्वाभाविकदहीं दहे 
कि तु रईश्वर तक्र को नहीं मानता | मूलम तौ ह--तेरी संदिग्ध 
प्रकृति परन्तु श्रनुवाद्‌ संद सस सदिग्ध प्रकरति । हने शंकारोती र 
यद श्रं का अनथ पटक समम्तगे कंसं १ कट उपेन्द्र, बह्ेजटे की 
तरह, सतीश कै सन्दहे करण, उसे समभाते दै, क वद्‌ कुल 
दन्देह शरत्‌ बाबू के मित्रकीकरपा से उलट कर्‌ उपेन्द्रही पर सव्रार 
हो न्नाताहै ) ठेमी भृल्ल प्रफ़ देखने की ग्रलत्ती सेहो जाया करती है, 
पश्न्तु श्रनुवादक महाशय जहां लिखते ई--(उसम्रे एक सन्देह हाना 
स्वाभाव्रिक दही है", इस जगह, 'एक श्राप्को कहां मिल जाता दै, कुष 
सम्म नदींश्राना | यद्द्‌ एकः है भी क्रितना भद्र! एक सन्देह 
होना". नदीं "यद्‌ सन्देह" होना चाहिये था। 

(सतीश... . .बोलिलो, हा श्रहष्ट ! दश्वर मानिने 2 भयेकर 
मानी ।' इसका श्रतुवादर दै--“सतीशने. . .कद्ा--हाय! भाग्य 
दष्त्रर कोनी मानता) बडे जारो से मानता): मंगला म 
नसयङ्कर मानी के (भयङ्करः शब्द्‌ का प्रयोग बमुद्टाविरया है; श्रौ 
भपरंकरः कह कर वनावटी भय कै साय साथ सतीश मीर 

खुटकीमी.लेरदया है । परन्तु ्रनुबादमे, न कीं बुहाविरादै,नः 
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कर्मं मीरी चुस्की | ह, बडे जोरा सेः मं शगेवरपनः का यत्त 
श्रवश्य सचितदहौरहादहै) दृसरे ब्रडृजीरों से मानना दहिन्दीका 
मटाविया नही । ' वहृद्‌ मानना" हद सं स्यादा मानना श्रावश्यक्रता 
से द्रधिक्र मानना, न जाने श्रौर कितवयेदह। इनपरे श्रणर दिस्लगी कं 
भावम को कोर-कसररही जातीद्ोता बाक्यके शन्त मंपृखं 
विरामनक्लगा कर कोई श्रार्चय-सूचक, श्रानन्द सूचक, दर्पातिःक~ 
सूचक, एक मात्र चिन्ह, !, लगा देते । 

श्रव तक कलदहकेनो मेव मूत्तिनानदहीस्ैय, वेसव्रदमर्दसी 
करी प्रघीमे रेपे उडक्रिपतादही नगै} इस दश्मनुवाद मंग्रन्त 
का (लगे' लशा! वेनना चाहता है । मूल के उदेशं रहिलना'सेभो 
"लगा ही लगता दै । तमकिर जन्य हाकादकी करते लागिले' का. 
ग्रनुवाद्‌ है--त्तम्ब्ाकरं कै लिये शौर करने लगा । ष्दकाहकी' करा 
भाव यहाँ (सोर करने" से वरिगड़ जाता दहै) ज्ञोर न्नर से पुकारनाद्य 
बहत दहै] ने श्रन्धकार, सेई श्रन्यकारः का. ग्रनुवाद्‌ ईै---“्नो श्रन्ध- 
कार दै षह श्रन्धकार ही रैः । नदं । - ` :. 

मेभ ऊपर का श्रनवाद्‌ श्टाई पर करिया, गया दै. भन्न 
(चटाई नदी, (7140) दै --व्रिलक्रुल न्नमीन |. ग्रापका ग्रनुवाददै 
'उघ्न ग्रन्दाज्ञन. वाहसः तेहस बरस के लगभग होगी ।; जब्र छन्दान्ननः 
लिग्ठ चरुकं तवर (नगभग' क्यो लादा १. 

स व्चरित्रहीनः उपन्यास क्री प्रधानः पात्री भ्साधित्री' है) 
प्रो लिखी दै! फिसी श्रच्छुकरुल की लडकी दै । पर्दु श्वर. समाज 
कीदष्टिमं.पतितंहै | तमाम संताप म उसकज्ञिए्‌ ` ऋ्पनाः कोष नदीं 
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धर द्वार वश्धु-बान्धव बहुत पहले दी छ्रूट चुके द । लग एकर सकान 
गर रटती दे । मेस मकामक्ररती है, उषी जीविका चलती दै । युक्त 
प्रदेश की महरियौं श्रौर मजदूरिनो। से बङ्गाल की शक्षीः मं बहा अन्तर दै । 
भाव एकी है। परन्तु शब्दगत जे लावाश्य णी शब्दमंदहै, वद 
महरिन रौर मन्दूरिन मे नदीं । बह्भालमें वकन्याःके श्र्थं मे शली 
शन्दका प्रयोग कर्ते दै । मालूम नदीं 'म््ी शब्द्‌ ष्टुतः का 
ग्रप्नष्ट सूपदहैया "धाव्रीका कुछभी दयो, दे यह शब्द श्रुतिमघरुर 
श्रौर माव कोमल । इस शब्द्‌ मं कुद ( 0६४८६) भी दै 
दसका यथाथ भाव मजूरिन मं नदीं श्रता! म्मजूर्निः मे न स्चावरय 
हे, न कोमलता दैन प्मपनापन दै, न ( {000५९ ) दै । रसतु, 
सावित्री का परिचय देते हए शरत वाचू लिश्ठते द सावित्री नेर 
भगे एवं गिरी ४) इसका चछनुवाद्‌ कर्ते दु शरत्‌ वाब कै मित्र 
लिखते दं -.शखाविच्ी मे की मनदूरिनि मी हैश्रोर थर की मालकिन 
भी |" चरिचहीन जैसे रोमेन्टिकि उपन्यास की प्रधान पात्री क, 
प्रथम पररेचय॒ मे ही, मजदूर्नि वततताना, अनुबाद की रौमेन्छहीनता 
का परिय ह| जिस तरद शरत बाबू छे मित्रने भभेसतः शब्द्‌ क| 
श्रपनाया हैः श्नच्छा दोतान्यदि कीः शब्द को भी श्रपनाते | “भीः 
कै परिचय भ एकष्ोटा खा नौलि देते तो पाठक सम जाते । 
इतनी बद्धौ नायिका को ्मजदूरिनः के रूप ग्रै लाना अच्छा नदीं टुश्रा। 
पट्नेवालों की सचि वरिगड़ जाती है, सतीश ।जैसे श्रन्ये खान्दान के 
` युवक को (मनष्ूरिनः से प्रम कस्ते देखे पाठकों कौ श्चि ष्ट दो 
जाती है । रोमेन्छ के बदल उनमे एक बीभस् भाव भर्‌ जाता है । 
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जदूरिन' से तो दासी" शब्द श्रच्छा था । भाव दोनो के एक होने 
पर भी शब्द लालित्य कमीटध्टिमे बराबर नहींदै) श्रौर चाहे जिस 
तरह श्राप मीः का भाव प्रकट करते, पर मञ्जदूरिनि का पीभत्स 
श्रगार्‌ पारकं केने दखाना था । । 
मूल पस्तक मं शरत्‌ बाब लिखते दै--“शुम कर्म्मरि गोदटरातेद्‌ 
टकौना योल 1": इक्का श्रनुवाद रै--(शरुम काय के श्रारम्नं में 
ही गोललमाल मत क्रो, केदेवाद्रं (कोनाः का श्रथ 'गोलमालल 
मत करोः, कहे देता किया गया ह | समम नदीं श्राता, शरत्‌ वाव 
के मित्र शरत्‌ बावू से मिलतो किस मापा मै बातचीत करते ई। 
य॒दि प्रगला मे करते दोग, शरोर वहत सम्मय दै बरला मे दी 
करते हो-्योकि ह्यमाख्याति -ए्रच्छुतिः प्रीति-लक्णं मे ही 
शामिल है, तों क्वा वे काना जेसे प्रचलित ब्रगला-शब्द 
कामी द्मथं न जानते गि १ थोडी दैरफे लिये अगर सान भी 
लिया जाय कि नहीं जानते वृगला, इस बीसवीं सदी कौ सभ्यता 
के श्रनुसार दुभाषिये की सहायता सते गी मित्रता क रस्मे सोलह 
श्राने पूय उतारदीजा स्करतीर्है, तोक्या उनके साधारण हिन्दी. 
जानम मी कोद श्रधूरापन ह! ऋगर द्ृकोनाः कोम !टक्रीनःचना 
ट्‌तोौ यह्‌ न'केसाथवेढ दिन्द्र की 'प्टकौः क्रिया ब्रन जति ई.) 
(कोना यानीभनयोक्तो' या "मत सोकोः,--“्पर गोलमाल मत करो 
लिख कर तो "मत रोको के साथ सृयादती करना दयी होता है | ्योकनाः 
वेचारा 'गोलमाल्ल करना क्या जाने ! उसके तों ज्या जुत्रान दिने दी 
से शुभकरम पर द्माफ्ठते टट पडती हे, गोलमाक करेतवर तौ प्रलय दौ जाय । 
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लिखा है--ष््देशाके कितने हीदरिद दैजेमं पटृकरर्‌ चौपर हं 
जाते हैहा, टेराके कितनेद्धी दरिद्र हैजेमचीप्यदौजाते ह } अरग 
हम लिखे, भराम न करे श्रनुवादक महाशय दैजे मं पड, ताँ अनुषादक 
महाय को श्रपते साथ दैजा शव्द देखकर, जितना कष्ट दीया, दर्म 
ष्दैजे' के साथ पङ्कर' देखक्रर भी उतनादही कष्टदो रहादै। दमय 
्रालप यहद कि शरत्‌ व्राधूतोदैने यं गरीप्रांको उजाढ्‌ र्दद 
परन्तु अनुवादक महाशय गसो कौरैजेमें डाल कर चौपट कर. रहे 
दै । ग्रच्छादै, कीज्यिजो जीमेश्रायै) 

तणकाल पर तामाक खालिद" का श्रनुवाद दै "पल भग्‌ के 
त्राह तमाक्र भुर लाई प्पज्लभरः का प्रयोग रषीघ्रतानोधक श्रथ द्य 
किया जाठा दै, जेमे-हम प्रलमर मे यह काम कर्‌ सकते है] जहां “प्ल 
भर” का इशारा, प्रलमर के विस्व क्री ग्रोर्‌ होना दहै, वहाँ “परल भरकः 
बरादका एसा प्रयोग रीक नदीं | `" प्रलभरकेवाद्‌ तमाकु भर क्ता" 
यह ्पल्लभर्‌ के बाद" खटकता है| हसक सामानाथं के वाक्यांश 
दिन्दीमं बहुतरह। 

~. ^सरावित्री बोलिलो, श्राज मिथ्य कामाद्‌ करलेन । 

सतीण कदिल)--' एदरेह सव्य  श्रामार घ्रातदा कि स्वतंत्र 
ताद माक सभे एस्यना करसे श्रघुख हये पड | | 

दका ग्रलुबाद---साविद्री बोली - श्य्राप भूठमूट बैठे रह्‌ गय 

सतपेरा-~सनच दै । मेरा दग दही कुलु निराला दै! सीसे कभी 
कभी-एेसा न क्ररनै से तवीयत खरावरदहो जाती द्‌ |); , ्‌ 

- , यह हमारा मतलव सिक" सतीश के प्च ३, वाश्यसे दै} इसका 
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सम्बन्ध दिखने केलियेदहीश्रागे श्रौर्‌ पीले का उतना अंश हमने 
उद्.त क्रियां) प्रहलेतौ इतना हौ कहना त्रावश्यकं प्रतीतदहोता दै 
कि मूल के एइटह सत्य? का “तच दैः" श्मनुवाद सवया भ्रमपूर है; 
“मदटेद) का यथायथं श्रनुवाद्‌ है यह सन दै; इस वाक्यम 'एहटेहः 
म॑ज्ञोर दिया गया है,--जैसे ध्य मंज्नोरदेने परष्हीःश्रानाताहै 
प्रर तव उसका रूप ष्यही' हयो जतः है) जव किसी बाक््यकेक्रिसौ 
शाब्द पर कोर दिया जातां द तत्र वही शब्द उस घास्य का मुख्य शब्द्‌ 
हो जाता दै उसी प पाटकां का ध्यान अधिक ग्राङ्कष्ट होता है । शरत्‌ 
बाबू ने "एइञेद सत्यः ( यही सच दहै) लिखा तौ उनका “एङः 
भापा-विक्लान के श्रवुसार एक विशेष अथं रखता द| परन्तु ग्रतुत्रादक 
महोदयने इसे व्रिलक्रुल छोड दिया द । इसस्यल प्र श्रनुवादक महा- 
शय का त्रथं, माव मं, महा्रनथं वेद्यकरसरहा दै; भाव कातार विनः 
समके सके संगीत की तरह, एकाएक द्र कर कानोंमं कटताकी 
तीत्र भनक भरदेतादै। श्रव विचारणीय यह दै कि शरतूवाबू यदि 
सतीश मे “एर सव्यः ( यही सच दहै) कदलाते दतो उस “एद्‌ 
वेह" (यही) का प्रयोग पहले के क्रिस शन्दया वराय के स्वनाम के 
केख्पसे किया गाद | दमने सावित्री की उक्तिउद्धतक्ररदौदहै। 
सावित्री के उद्र.त प्रथम वाक्य पठने परर एरय) की श्रावश्यकता 
समभकमग्राजतीदहै! सावित्री कहती है-- भ्राज मिस्य कप्राह्‌ कर 
लेन 1" इस वाक्य म॑ज्ञर "भ्मिथ्येः शच्द प्रर है! इसीलिए सतीश 
उत्तर मे कहता है--“एदरेद्‌ (न्=्मिध्या कामाद करलेन ) सस 
(प्रयात जिसे तुम मिथ्या समभती दहो वही सस्य दै । यौ भमिध्याः केः 
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वशेप्रयकेस्पसे ष्य का प्रयग च्छया गया है, शौर 'सिथ्या 
श्रौर भसः का जोडा भिल्ला कर--दोनीं के पास्स्परिक सश्वन्भे से 
शरत्‌ बान ने सतीश के वाक्य मे चमत्कार उत्पन्न कर दिया दहै) 
परन्तु खनुवादक मदोदय कीङ्पासे, चमत्कार तो दूररह्य, मूल 
काद्य मी गरायवदहौ लातादहै ! अनुवादक के सचरहैः से सावित्री 
कै वाक्य कौी पुष्टि होती; किन्नु उसके शभिध्याः कौ सच 
सादित कग्ने का भावे जड समेत उड्‌ जाता टै) 


44 ¬> लज णो भु क 


चावुकं 


तुन ल्वीजे गोश-ए-दिल से मृषि्करायः शजं | 
निन्दत गुस्पे सं सत भरथराह्ये ॥ 
5 
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। स्परादकं माखन ल्त चतर्वेदी खितम्परर ( १९२३ ६० ) कौ प्रभाः 
कै विचार-पघाह मं प्प्यारे निग्र कौ बडी भावुकता सं चित्रित 
करते हुए-- यद दवनरी कि श्रापके लेख श्रौर रिप्पण्ियाँं भाद्ुकता 
की मारी हद रस कौ खोज मे रसातल पर्हुच जाती दहै.यादूर की कौड़ी 
लाती है--लिखते दै-- ध्वे मुजरिममै जवसे तुमे जानने लगा 
द°“ ` » वाह्‌ भद यह तौ वमने श्रच्छी शैली टूटी । तुम्हारे तू 
मे 'भ्पौरवे बहूव चनम्‌ : की जगद्‌ सम्बोधने वहुवचनम्‌) कौ खासी बहार 
दै ! वना चबे पुजरिम" तशयीफ़ क्याँलाते, द, वदेः क बृह 
कदा तो उसको श्रपमानदहीतादहे, क्यान £: 

“भादू लिखते हर यार ठमने तो कद जगमा हीर द । 
यह लिखकर क्रि “` ज्ञर्‌ ज्ञोर से स्तोत्र कौ लक्रीरं पुकारनै लगा 
क्या कमाल किवादै। चलो श्व रास्ता सफ़िहै। शछवतुमकोमी 
पुकारने रौर प््रभाःन श्याईूतौ प्रमा मी पूकारगे" श्रौर स्नार न्नर 
स्तात्र की लकीरंतौ क्या विराम चिन्ह मी पुक्रारमे ॥ हो एक वातत 
यर रह गई । उसी विचारमे नीचे लिला दै ` ्‌ 

|  ्क्यातेरे इस पालरएड पर शादु हीं पनी चाहिये क्योँजी 
यह "फाड़ पना" काँ का मुहावरा है {हा बङ्गलामें इस (माडः या 

भायाः के कितने ही प्रयोगदतेर्दै, तौ्यातुम्दै मी बंगला कीचू 
पसन्द श्रे यार बह बुखारदै जो.मर जाने पर भी "१०५ डि० वना 
ही रताद । जवकरिश्ञादू पड्ना? दिन्दी.का ब्रृहावय नर्द तो इसका 
धा चरथ हख्ा ड्‌ गिरना" शच्छूा शब उस समूचे वक्मिका 
श्रथ वुम्दरीलमा करदेखोकि क्यामजा त्रत है). ~. 
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की कहीं ग्रव्ययांनेतो मावा तक का श्मपव्य॒य करर डल्ला 
है | प्रमाण यह लो--धपीडििति नर नासी घाप क्री रोरी त्रना कर्‌ 
खाते दै, फिर भवे मरजातेदह।' फिरमीः क्रो फासी सै 
दरी गद है, वह कहता दै, ग्रगर श्राप मेरा परीह्ा नहीं छ्ोडना चाहते 
तो मेरे शुद्धि-ग्रान्दोलन पर ध्यान देकर त्रपते वाक्य को इस्त तरह 
लिखिये---“फिर भी वे नहीं जीते \'› लोग प्रास-पात खाते जीनेही 
के लिये, श्रौर जव क्रि जीनेका ग्रभाव दिखल्ाने के उष्श्य से (केर 
मीः को घतीटा तो प्मरनाः धातु से भावा का साभ्य नष्ट्न होने देना 
चाहिये था । पहले वाक्य की ध्वनि जीना दै 'ग्रौर दूसरे की उसक। 
अभावि | द्यस्तु बह छिपी ह्‌ ध्वनि तभी व्यक्त दोगी जव दूसरे वास्य 
कीषए्कदी क्रिया से, माव श्रौर रभाव दोनों का स्पष्टीकरण हे 
जायगा | श्रतएव फिरभी वे नहीं जीते" ज्िखना चाहिये थां । 
7 । > >< 
सितम्यर्‌ (१६२३) की सरस्वती" म प्रन्डित रामचरित उपाध्याय 
कौ सरलता” शीष कविता को प्रह्ये तो उसके कणं-कट शब्द दी 
पके हदय से सरलता कौ घषीट कर बाहर निकाल द्ग, फिर मौके 
बेसौके पको शब्दां के यिक्रेट विन्या के थपेडे भी सहने पहने । 
अगर इतते पर भी श्मापके होश दिकानेन हृतो पूरी कविता पहु 
डालने से पिले ही आप्रको भविष्य व्याघिसे वचने केलिये दप ग्रन 
वुनयनः यातो किसी ्पस्मेरि्र पिल का सेवन करना पडेगा ककि 
यद कविता इतने सदज ही दन्नम होने की नदीं । 
 श्रापकी कविता में.कवित्वकातौ करीं पता नीं पर उपदेशों की 
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भरमार श्रौर उनकी एवासी वहार दै । वक्र, बङ्क यारे मेदे बन जानै 
के, आपकी कवितां में एक तर्ही, श्रनेक उदाहरण है । बानगी या 
नमूने के लिये लोग पदतले दाथ चदाति रह, श्रतपव दमारे पारक भी 
उदादहस्ण्‌ केखूपमे नमूना देखने के लिए धवते हदोगं । श्रच्छा, 
लीजिये यह प्रहली चानगीः -- # 
“सरल सबल यैः साथ. निव्रल भी. 
परतिपल्ल रहता कडा हृश्रा 1 
इस प्य को ग्य वनाशय तो रा देया (सरल ८ ग्रौर ) सबल 

( मनुष्य ) के साभ निवल ( मनुष्य }), सी (१) प्रतिपल कडा हुश्र 
(!, रहता ( है ) 1 १ ्‌ 
 इसपद्यमें ष्टुना" के साथ, एक ठुक मिलान के उदेश्य से रेसी 
मनमानी की गद दै | शब्दं को प्रणि की तरह प्यार करने घाल्ले कवि 
कभी एसे बेददं भी दयते द इसके उदादयण उपाध्याय जी क कविता 
म॑, श्राप जितने चाहं देख लीजिये । 'दश्राः के श्राय वनाः चेटाहये | 
तो क्रिसी तरद इस कविता की शुद्धि द्ये सकती है । परन्तु सच पूषि 
तो श्रापकरे प्र णेसे होचैष्टं कि श्राप उनका चाहि जितना सुधार करे, 
ग्य मै मौ, उनके उसी श्यरष्टावक्र स्वरूपके दर्शन होते द । श्मापके 
उद्धत पद्यसंभ्भीः की भी बड़ी घुरी दशा है।. ' वष शब्द तो समा 
लोचको की सहानुमूति पाने की ्राशा-से कट रहा है "गये दोनो जरह ` 

से खुदा की कसम न-द्षर फे रदे न उधर के र्दे + इस ध्मीः कोश्चापने | 
माचा पूते कम्ने के जिए सकला तो वह श्रथ कौ . श्रसंगत्ति की शरोर | 
दंशा करके श्रापसे बदला शुकारहा है । देखिये, यदि श्राय कहते ह कर 

व° 
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“श्वल के साथ निवल्ल भी कड़ा बना रहता द, तो इस भीः के प्रयोग 
से सूचित दता रै कि ननिबलः कें त्रतिरिक्त कोद शरर (मनुष्य) (्सवल 
के साथ कल्यः बननैका हरदा स्खता है; जेसे (उनसे हम भी नदी 
चलते? इस व्राक्यमे (कौःक्रा प्रयाग सूचित कर दैवाद कि हमारे 
ग्रतिरिक्त को श्रौर ह जो उनसे नदीं ब्रोलता; प्रतएव उद्धूत प्म 
वगः क प्रयोगसे श्रथ की द्यसंगतिदये गदे । यदि श्राप उसते पेसा 
द्रथं पभेकालना चाहते हौ कि---“निवंल (होने पर) भी; सरल (ग्रौर) 
सनक्ञ कै साथ, { मनुष्य ) प्रतिपल्त कडा वना रहता ई"”--तो श्रापके 
भाव कुठ ग्रौर है प्रौर श्राप के शब्द्‌ शु श्चौर्‌ कट्‌ जाति है । उप 
रीतिसेभ्मीःकोतो एक शौर मिल जाता दै परन्तु श्रापका द्टुश्राः 
व्योौकाद्या टु्राताः ही रदं जता है।-- “यदि त्रापने प्रथम्‌ 
पक्ति हे श्रंङकुर के वशमेदहै क्री वली भौ षट दुश्राः~-के व्री 
भीः कां सौन्धयं बदन के लिये द्री पंक्ति मे निवल. भीः रख दिवा 
दै, तो इस शब्दयोजना से आपकी कविता-शक्ठि को श्चौर मौ नीवा 
देखना पडा । | , 

"यदपि समय पाकर निज्ञ पालक को (का £) मी बह हुखदाता द 
न्को? "रियः तो उधर "दाता कौ देताः कर दीजिये स्रौर 
यदि शद्रा? बेतुक कह जाने के भय से श्रपना श्नासन न दौड 
तो कको" की जग क्काः घना द्रीजिये,। ८वक्र॒ नखायुध जिह 
थु को(के१) है (ई!) ) उपाध्याय जी ष्टः लिख कर, 
इस एकवन्वन कौ , करिया से ्ावित करते हैक प्क मखायुभवाला 4 
पशु मी दै।.श्रन्छा होता यदिद्नाप उसका एकष्टी उवादरण ऋ्रपनी. ` 
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कवितामे दे देते । का शत्रौ "केः की जगह शको, लिख 
मारने का श्रापक श्रभ्याससा पड़गयादहै। कपा करके क्या षके 
की करामात म कुं कमी भी कीजियेगा ! 
धनिना वक्र कै बने कभी क्यों 
हो सक्त मन स्थिर कैसे १ 

ग्य हका यो होगा-'िना वक्र के (आपका केः वाहियात दै) 
मने कभी क्यों (१) केसे (2) मन स्थिर हो सकता? कमीःके षाद 
क्रा श्रर कसेः कमाल करेदु] वस, क्रवित्ताकी दद हो ग । 

कलकत्ता-गूनिव किरी के हिन्दी प्रोफ़ेसर १० ,सक्रल नारायण जी 
पाएडेव कानव्यनसाख्य-व्याकरणतीथं , ने भ्माधुरोः के किष्ठी अर्कम 
टी" शीषेक एक प्रवन्ध लिखा ६ । प्रवन्ध विदत्तापू शं. | त्रगर उसमे 
कहीं कुषं कोर-कसर रह गई है ता उसक्रा कारण यंहि प्रबन्ध 
लिलते समय “सरस्वती, फ उलट पुल कर्‌ वष्शी जी के ष्टयैः त्भौ 
के प्रयोग श्रापने नदीं देख लिये । प्रापक उदादर्णो से वद्मः सहायता 
मिलती | -ग्रगस्त (१९२३ ई०) की श्सरस्वतीः; , विविध बिप्रय, पृरष्ड 
६९५ प्रथम कालम.कं.दूसरे पैराय्राक्रम लिखा दै--'कोरम पूरा 
दता ह. तः मीस्वन्‌ सही) अपिकांश. मी. मेम्बर. नदीं श्रतिः 
पाठक. (मीः की भरमार देखी च्रापने ! क्यों भाई सम्पादकः! -श्रगरं 
एसा लिखते--कोरम पूरा (मी) होता दै तो मी श्रभिकांशं मम्ब 
नदीं राततिः तौ मला सम्याद्न-कला की १६ नदी ६४ कलाश्रो मसे 
कतनी कलाएं घट जातीं.१ जब-कि श्रधिकांशः खुद्‌ कतां दैवि 
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किसी एणं विषय या वस्तुका, सवन अधिक-अंशरहरूः तौ 'सत्रन 
सटी? शकारस्य क्यो लिख माया जानः पडता है, श्यधिकंशः करे 
पीले "मी जोडने क तिये 'सखव न सही? का रगड़ डाला | 

दस संख्या फे दूसरे तोट की श्वं लाह्न से शुरू करके लिला 
है- ध्य श्मातकल जैपते साधन भीन यै । यांत जमेःकीलकपासे 
द्राजकलः रौर 'ताधन' देनो व्दमवायः सखा सतः" ह्यो गये ह यानी 
ग्राजक्रलः श्रौर (साधनः सं पकर ब्राह्ल भर नहीं रद्‌ गया; जैसे 
श्राप जसे उदासशाय मनुष्य संसार मक्रमरहः इस वाक्ष्यमे श्राप 
ग्रौर "उदारारय मनुष्यः भजः की करूपे मेदरबुद्धि.रहिते दा गये 
है | यनी जा श्राप रै, वही उदाराशय मचुष्य ह| परन्तु 
सरस्वती-सम्पादक काज) "श्राजकलः दै वद्य साधनः नही । श्रतण्व 
सरस्वती-सम्पदक की ज्लुटिया तमी दूने से ग्रयेगी जवर श््रालकनलः 
ग्रौर न्जेपेः के बीच मं एक कैः जाड द्विया जायगा । 
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्राङ्विन ( पण १६८० ) की न्माघुरीः म॑ एक लेख है लाहोर । 
पटने समैतो पहिली दही प॑क्ठि सं धोखा खा गये | लिखा १- 
८पुरार्तन काल से चक्ती श्रानेवाली पंजाब की राजधानी लाहौर मै जितने 
परिवर्तन देखे है" "““* "> श्रीमती लाहौर के पैर बड़े मेन्नबूत दै क्योकि 
वै पुतन काल सेचलती दी श्रा रीर | कदी वेदीं नदी, विश्राम ज्ञरा 
मी नर्ही किया) न जावै श्रमी कव तकं चलना पधे) उनसे प्रार्थना दै 
कि वे हिन्दी-संसार मं दस तरह मनमानी चाल न चनँ । क्षयोकि इय वरन 
। मे वचूरके-काट की कमी नहीं| छिद जार्येगे तो निक्रालने मँ श्रा 
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लगी । उनके सपृत पंनाधरी उन्द चलाते रतो चलाये, पर लखनयी 
सम्पादक, नन्नक्रत की राजधानी सै रहने ' पर भी, इतने येदद दो 
यै करि उन्है चलने तेन रोक, यह वड़े परिताप की बात है। 
प्राधुरी" की इमी खुल्या मं (कः नामक लेखक नै शादिव्याललोचन' 
शीषक लेमंवात्रू श्यामणुन्द्र दातत वी ए० की सराहिलयालोचन 
पुरत्तक को श्रालोचना क्या की, व्यथं निन्द्या लिखी दै | साहित्यालोचन 
भले ही साहिव्यदपण के जोड़कर परस्तक्रन हो,'पर्‌ बह कुलु नदी दै, 
यह्‌ वही कैग, जिसे सादित्यकेकिसीमीश्रंगकाज्ञान नद्ही--ादिय 
केनामसेजोव्रिल्लकचकोरादै। "माधुरी के सम्पादकं कौ चादिए धा 
कि एसी श्रालोचना के लेखक का पूरानामदेदेते। श्रच्छु, श्रत क 
महाशय. के भापाज्ञान की भी श्राह कीजिये । श्राप लिश्ठतेरहै मगर 
पिछले पटक कातो () दष्क पठने की आवश्यकता दी क्याहै 
तो, इस वाक्यमे वैते दी चमक रहादै ष्टं मध्ये वको यथाः} स्तः 
की कोई ्रआावश्यकता नथी। श्राप लिशति दै--्संमपदैजो कुषः 
वाबू्ादव ने इस विप्रय मं पटहो, उसकी शायद्‌ (८!) इपलिये 
कुञ्च संद्पम लिख लिषाद्ौ"-ः" श्रालिचना कै लेखक महोदय्‌ । 
मप जव (संभवः लि चुकरेैतो शायद बेचारे का भल्ला क्यों सन्न 
दी? श्रापरे सम्भवता-तचक. वाक्य का श्रन्त हीन दहै पाणा 
श्रौर शप्र शायद मिया उट गये |` सम्भवतां का हतना डव्रसं 
फरोसं क्यो 1 | , चः 
लीग कतः दहै, इषं समय प्माधुमी, हिन्दी-संसार की क 
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पिका | दत्ी शूषाय से यृद्ीहमभमौ कहते ग्रौर्‌ मानते है । सुकन 
१ केष दततिये नष कृषते क्रि कृषी हमारी गुश्तता का र्ग नरी 
जि} , ,. | क -, 
श्रोरिपिनकौी माधुरी, ॐ १९१ केनोरमे ै- “शमौ वारम्बार्‌ मार्‌ ` 
पाकर दिन्दू-जाति ने करवट बदली थौ । जाने पडता धा, श्रव 
उसके चौर लगौ दैः वेह श्रव वश्य उटकर, पथासिम्भव शुत ही, 
तत्परता के छाय संगहित टकर, शक्ति कौ) शयधना कै साथ शान्ति, 
मेरी, सम्प पा परप्रान्य स्थापित करके ही दम लेगा 1" वाह माई, 


उतनाद्ी किस्सःभौ (4 क्रकि पहले तो जाति म 1 
षदली थी, उसके चोट तिगी। फिर 4 साप्रभ्य स्थापित करकेद्ी 
दम लेगा |; गनि पडता है ठम जातिः करो उभयलिङ्ग मानते 


>< >< >. 

प्रासिन (१८० की शारदा" के यम पृष्ठ प्‌ किरीर! उपनाम 
धारौ रसौ श्वि-मदोदय करए कविता धफशित हदं है। कथिता के 
कलमो कौ समाव रेतकर लूम ह्या ङि कचिनजङ्घाः के साय 
किरीरणजी क) कोद पनिष्ट सं्न्ध दे । म्थोकि कविता किरीरनमा हं । 
शापक है 'विजयाहानः | वन्दी मे व वालभर्‌ नह र्ट गया (रात, 
हस्तः श्रादि श्रनुप्रास ॥ गये है| राजक के दक्ष तो 
पल अनुपात कोरु पह कुर रवितावेतरणौ न पार हते ह, मपा 
शौर भावो फे पंग्रठन प्र चाहे पथ्‌ ह प । उमे एक जगह :-- ` 
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जो हम चिन्ता छोड मनाये ( मनाते १) 
गये सदा उस्छव दहरसाल, 
तौ प्राचीन प्रथा मं होगा 
क्यो कुं परिवतन विकराल ।> 
इस कवितासे तो बेहतर यदथा किं यहम एक खासा रदु 
का चिच ग्रह्कित कर दिया जाता, तो लोग देखकर कुश स्सानुमव भी 
करते ! एक जगह ग्रौर लिखा हैः-- 
"समय चक्र का फेरब्रुयाहै,. 
हौ जापर चदे जौ श्राज। 
पर्‌ संशयम का पाच्च नहीं है, 
भारत के भविष्य का साज ॥) 
ढीकः है, श्राप कविता लिख रदे है या ज्योतिष उद्गी कर रे 
ह | श्रगर भविष्य के शब्द्‌ श्रापके पेटमं श्रावश््यक्रता से श्रधिक चक्ति 
ग्येदौतोक्रवि जी सावधान, कदी दाज्ञमा न बिगड़ जाय | फिर 
"वतमानः से वृर्णः सिलने की राशा हछलोट् देनी पद्ेगी | टमारी 
विनय प्र ध्यान रीजिये-~ | ्‌ 
(तुकेचन्द्री कैः लिये तुमह | ¦ .. 
, हम धन्यवाद देते कविरा, 
, किन्त प्रार्थना, कविजी ! रखना ` ्‌ 
, ` भषाभावों कौ भी लाज ` 
व क 
` -स्तरस्वलीः हिन्दी की समोत्तम प्रका दै 1 पूर्यपाद्‌ वरदौ जी केः ` 
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परिश्रम से वह श्रंगरेश्नी माउनं रिव्यू श्रौर बरेगलाः के श्रवार्घी' 
आदि प्रतिष्ठित पत्रों के जोदे की दा गदे । उसकी भाप्राभी 
न्दी क लिये श्रादशं दै } जव तक द्विवेदी जी उमकर 
सम्प्रादक थ तव तक उसकी भाषा कितनी सुन्दर श्रौर 
निदेपि होती थी, यह हिन्दी के समी पाटकांक। विदित दहै | इसम 
न्दे नह करि सभी पंडित महावीर प्र्ताद द्विवैदी नहीं हो सकते; 
परन्तु फिर भी, किसी सुयोग्य पुष्प्ररल द्वारा निस शरासन. की प्रतिष्ठा 
रो जाती है उप्त पर उनके प्रश्चात्‌ चाद जिसे बैठने का सौभाग्य 
प्रक्ष हो, वह श्रादग्‌ श्ौरसम्मानक्रीदष्टिसे ही देखा जाता दै । 
श्रतएव दिन्दी-संसार बख्शी जीकोभी श्रदा की दृष्टि से देखत रहै । 
हमं यह लिखते हए दुःख दीर्दाहेकिवष्शी जी की भाषा क 
हम हिन्दीकी रदश भाषा नहीं मान सके | हप उनकी मापा में 
उसके पद्‌-पकर्ण॒ मे, एक नदीं शतेक, यन्न-तच्र नही-प्रायः सवक, 
दोष ही दोप देख पड़ते है] सम्भवहै, यह्‌ हमारी त्रद्पक्चता का 
कारण हो; ग्रौर यह भी सम्भव है क्रि ती पी० (मध्यभारत) कौ 
हिन्दी भी कुल एमी दतीदहा | 

मागं (१९२४) को प्सरस्वती' के दुसरे नोय के नौगर पेसम्राकर मे 
है-- “प्रम उनकी स्थिति इतनी उन्नत ज्ञररद्ो ग दै कि उनके 
कटने का प्रभाव पड़ सकता दै 1” इत पर निवेदन यहं दै कि, “उनकी 
स्थिति उन्नत होने के कार्ण उनके क्न का प्रभाव पड सकरन 
दै यदि इस प्रकर से भाव प्रकरः किया जाता तो “पड सक्ता है" 
क्रिया की प्रयोग शुद्धं मानां जा सक्ताथ। । परन्बु, जच. इतनी ऊंची 


~ *^--: `." नाईक १२६ 
= वध 2 
की उन्नत दशां समभाने कै लिये एक दृसुरे वाक्य (“प्रपर 
की सदायतां लौ गह त '्पड्‌ सकता हैष, टस क्रिया का प्रयोग उस वाक्ये 
म नदहना.चाद्िये धा 1 वदां इतनी बही समापरिका क्रिया क श्राघ- 
र्यफतान थी | वद्यं तो एक एेती क्रिया की आवश्यकता थीजोकिसी 
विरोपण या प्ररिचयरूप में व्यवहुत हने क्री सूचना स्वयं देती । 
हमारौ मन्दबुद्धि के श्रनुसार तो वहाँ पद सकता है, नदीं "पट 
पा पट्‌ सकेः क्रिया का स्यवहार दोना चष्िये था। सम्पूरं वाक्य 
दस तरद हौता हं श्रव उनकी स्थिति इतनी उन्नत जरूर हो गहै दै, 
कि उनके फहने का प्रभाव ..पड़े या पड सके 12 
५८ ८ | > 
मागशीषं (१९८०) कौ (माधुरी का दूसरा नौर दै--(मद्रास प्रान्त मे 
दिन्दी-प्चःर का पुनीते कायः । इस पुनीत कायं क लिये सम्पादक युगल 
कौ श्रशाजनक भाषा बडी द्री निरादा करी दृष्टि से समांलोचषफों की इपा- 
भत्ता मग रही हे। श्राप ज्लिखते है--““किरतु दमं श्राशा ह रि जो सजन 
कोग्रल म सम्मिलित होने कौ वैतसी श्छ न रखते हो, वे मी केवल हिन्दी 
सादित्य-सम्मेलन के इस श्रधिवेशनः मै सम्मिलित होने के लिए 
` अद्रास पहुच (° क्य परिडत-युगल ! ( दमे आशा हैः - "वे भी". "मद्रास 
पडचः ({) हरे हरे ! श्राज्षाजनक. वक्य्‌ मे "पहुचे, श्रादेशदात्री ` 
क्रिया {~च्रथवा आग्रह्‌ की सूचना] श्राप्लोगोंको तोद बाक्यकौ (व 
सम्पादन यु करना चादिए भाः --फकिन्वु हमं श्राशा दै, जो तजन कविस. 
मं सम्मिलित होने की वैसौ इच्छा नदीं स्खते, वे भौ केवल. हिन्दी. 
, सादिय-सम्मेलन के स . प्रधिवेशन से सम्मिलत होने क लिये 


१२२ च{घुक 
मद्रास, पहुचेगे |“ क्या द्माप त्रपते वाक्यम इसका मिलान करके 
श्रथ-संगति की परीक्ाम लगे ए 

मधुरौ? कं ११ वंनोटमं श्रपरस्वदेश कर ({) गये ये| क्यो परित 
जी} माप स्वदेश कौोगये थः मकरो" छुट जानिसेक्यारस त्रिगड़ 
जातादहै ध्या भाषा श्रशुद्रहो जाती है? श्रापलिखते ई--ाशा दै, 
इस कायं मं (के लिये) भारतवासी यथेष्ट सहायता देकर परलोकगते 
पियरसन के प्रति श्मपनी कृतच्चता प्रकट करमे म पश्चाव्पद्‌ न हमि £ 

श्रापके बारहवं नोट म॑ है,~“शछ्यापको योर मं भेजा थाः | वार्ह 

दाशय ! कभी लिखते र --'स्यदेश कौ गये, श्रौर कभी--ध्योरप 
म॑मेजाथाः{ यर्दा रोख मन्ना थाः लिलते ता कया लखनऊ कौ 
दिन्दीकी नाक कट जातौ ¢ ्‌ 

ग्रापफे सुमन-संचय स कीं कदं सुमन की जगह कटि ही 

रद जातेदैं । सुमनकी श्रर मनुष्य क्रो पहले दष्ट्ही श्राकपित 
करती दै, शरोर सुमन के सौन्दर्य का श्रानन्दोपभौग पहले दष्टिदीं 
करती दै । ब्रापकै हन सुमनों से जव दृष्टि लिपट जाती है, तवर अज्ञान. 
घशाजो क्टटिउनमेर्दजाते्हैवे बडी बेदर्दीसेश्रांखों मद्द्‌ जाते 
है । जसे प्रापक चौपरे मुमनमंरह-मृल ज्ेखक के नाम त्तकं कौमी ८) 
उड़ा देते द|: याँ भीः एकवैसाही कटर गयादहै। यहांयाततो 
(तकः रसते द्रोर्‌ भीः को निकाल देते या (भीः रख कर तक्को ग्रलग 
कर्‌ देते | दोनों एक साथंरह कर कौटे सेमी ज्ुतै. तरह चुमतेरई। 


१२1१४ प्दधपेम 


